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पंद्रह अगस्तके बाद 


पंद्रह छझगस्तका उत्सव 


मेंने १५ अगस्तकों छोगोंसे उपवास करने, प्रार्थना करने 
और चरखा चछानेकी बात कही है। लोग बढ़ते हैं, “यह 
ब्या है ? कया यह रंज मनातेकी सिशानी नहीं है ? लेकिन 
गेसा नहीं है । हःखका कारण यह है कि देशके दो टूवाड़े हो 
गए हैं; लेकिन ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्ताव छोड़ रही है, प्रस- - 
लिए खशी गनानेका कारण भी है । आज उपबास रखकर 
आर प्रार्थना करके अपने आपको पिन बनानेका हमार पाश 
बहते बडा कारण है अप्रेछ, १०१ ९वों दिन परी लकी 
मनानेका काशण मौजूद था, जब कि साएे देशमें जागरणकी 
है एल गए थी जीर हिद-गसत्मान और दूसरे लोग मिता | 
किसी शेद-मोव था शक-शबहेबेः आपसमे प्रेमसे मिछने थे । 
ऊेकिम पा दिन मी मेने छोगोंकी प्रार्थना करते, उपयास एखकाश : . 
आए बरसा बणाकर उत्सनय मतानेकों सलाह दी थी । आश 
ग्रे हमारे छिए अपने-आपको भगवीततें' सामने भकानेंका . 
ते ही ज्यादा बड़ा कारण मौज॑द है, वर्योकि आज भाई- 
भाई आपसर्म लड़ रहे हे है खानें और कपड़ेकी भयंकर तंगी है, 
इतनी बड़ी जिर्मदारीका बीक, भा... 








शजबैत आदमी) कम» ४ हट सकती |. 


र्ड पंद्रह ग्रास्तक बाई 


'कूछ छोग १५ अगस्तक दिये काल फंड दिखानेका विचार 
कर रहे है। में इसका समर्थन नहीं के त। उसे दिस 
गातम भनानेका कोई कारण नहीं है । 

मेने शाना है कि लोग सादी-मंझारोंके 
खरीदना चाहते और नई बनावट्या! भंशेकी । 
नया मंडा भी शुद्ध खादीका ही होगा। जवतक प्राने फंड 
विक ने जाय॑ तबतक खादी-भंडारांको नए भंदे वेससेसे हस्कार 
४र देता चाहिए । अगर छोग चरखेक पीछे रहतंबाली सच्ची 
आबनाकों समझ हे तो में सादी-भंडारोके---जों गरीबोंगी 
जायबाद है->यास एक भी पराता भंडा होगा सकाक से 
खरीदनेमें ही अपनी इज्जत और शान समभेगें । 
नई दिः ली, १८० न ढ़ 






पंद्रह अगस्तके बाद कांग्रेस 

सबाल-- १५ अ्रगस्तको मोद हिहुस्तालके दो शाफ्योर्म वो कांप्रसे 

झोंगो या एक ही रहेगी ? या कांग्रेसकी जरूरत ही ते रहु जागगी ? 
 शवाब-नों रे विनाररी गयी सस्वादी दाजन + जितनी जरू- 
"रत थी उससे कही 3पा 2 जते ले वाजगी वा | प्रसका काम _ 
अब जायगो ।, अमर कांगेशवट गादागीसे दो घरमोकी बुनियाद 
५ 0 ही राफोवि शिलाीय ब्योकान सा कीश 
हिदस्माभकी लिए 7, ही ऊापस ॥£| पकसी 32“ 








पंद्रह फऋ्रास्तके आद कांग्रेस पू 


बंटवारेसे अखिल भारतीय संस्थाका बंटबारा नहीं होता- 
पा भी नहीं चाहिए | हिंदस्तानको दो सार्वभौम शब्योंः 
वबंट जानेंसे उसके दो राष्ट्र नहीं हों जाते । मात लीजिए कि 
एक या ज्यादा रियासतें दोनों राज्योंसे बाहुर रहती हैं, तो कया 
डएग्रेस उन्हें और उनके छोगोंको राष्ट्रीय कांग्रेससे बाहर कर देशी ? 
क्या बे कांग्रेससे यह मांग नहीं करेंगे कि वह उनकी तरफ विशेष 
ध्याव दे और उसकी विशेष परवा करें ? यह जरूर है कि 
अब पहलेसे ज्यादा पेचीदा सवाल खड़े होंगे । उनमेंसे कछकों 
है करता मश्किल भी हो सकता है; लेकित कांग्रेंसके दी 
बड़े बारतेका यह कोई कारण नहीं होगा । इसके लिए 
कांग्रेलकीं अब तककी अपेक्षा ज्यादा बड़ी राजनीति, ज्यादा 
गहरे विभार और ज्यादा ठंडे दिभागसे फैसछा करनेकी जहूरत 
गी। हमें पहलेसे ही छाचार वसा देनेबाली मुश्किक्ोंका 

विलार नहीं करता चाहिए | आजतक जो बुराइगां हो चुन 
में काफी । ४१ 
संवाल--व्या काँग्रेस श्रव सांप्रवाधिक संस्था बन जाबगी ? आश - 
इसकी लिए बार-बार भांग फी जा रही हूँ। अब जब कि ससतसान झपते . 
श्रापकों परदेशी समभते है तब हम भी अपने यूनियनको: हिंतनू हिडुस्सान . 

लाश बतों ने पकार तोग उसपर हितू-धर्मकी गरधिद लोग दयो वे सगा 
अंखाल-उह सवाल पूछमेबलिके घोर ्ातवत थे के रे 
सता है । कांग्रेस कभी दिए गंस्या गठीं हम लगती । जो उसे .. 
। .. वमाएग निध्णवति बार पा पगाा बुशमन 
नकरोंएा होगोंत रा 7: । आवाज: 
सुनी हैं ॥ उमा करी गाजसट पदों वक गानेकर, 















दर पंद्रह अगस्तके बाप 


कांग्रेसको दिद-संस्था बनानेपर जोर देंगे है तो वे महखी गाौर- 
गछ गवानेबाली संस्थाएं ही हैं। हम उनकी जाआाजका 
पवस्सासतों लाखों गांबोंवा करोड़ों लोगोंकों आवाज गमभ्की 
गलती ने काश । तीसरी सात गह है कि सबक गुगलमगानार 
पह जाहिर नहीं किया है किये परदरशी है। जालीरभ, ६ ] 





[$ 


बहल-सी कामिषोंय लायजद भी, बिता कियी विरोध , 
किया। जा शनाता 8 कि हिलन्यस इसका 5 
नहीं किया । अलग-अछग धर्मोकों भागनेधार 
एव और अख्ंध शाह बना हे । झंगे शाबवा 
ताग सिवा ही जिका एक-आ हुक है । महगतवाटी आये 
दबासेका कोए हके कीं ही । साडादि या सखजाश्कों लोग 
सच्चा ढक यहीं माला जायगा। ध्यागरों मिल्य हजा हक हीं 
यही ताकत होती है, हा्यकि इसके खिझाफ भी ऋ्मनी 
 मिय्याल मिझती 9 | 5 
_धाल->गेर भस्लिमोक्ता पराकितानयों हरेकों तरफ इया गंख हीसा 
हि ? ह 
शवाह-।। किप्तानका फटा जभी बगा तो नहीं | । शागद 
बह भरिणम लीगया ऋंगे ही होगा। अगर पराकिश्याव और 
होम एक ही चीज है तो उसका भझध कही # 



























वही, उस सबको उसको पजम फथ्वी पृ 
छाम, ईसाई-बर्म, हिपृनबा था देसर , किसी ४ 
. भहीं जानता है वन 4. ५ हद. 
कारण में गलनी कर सात पे । जम मां: 





सच्चा इस्लाम कं 


फेर बह कियी भी रंग और बनावटका हों, पाकिस्ताममें 
नेबाले किसी भी धर्मके छोगोंकी एक-सी ममाइंदगी करता 
हे यो में उसे सलामी दंगा और आपको भी' देती बाहिए। 
इसर शब्दोंस, दोनों उपनिवेज्ञोंक्रों एक दूसरेके बृश्मन नहीं 
वनना चाहिए । राष्ट्-संघर (कामसब्रेल्थ)के उपसिवेश य्रा 
डोमिलियन एक दूसरेके दृश्मत नहीं हो सकते । में दुःखभरी 
दिलअस्पीस, देख रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीकाका उपनिवेश 
दिदृस्ताबबोीं दो उपनिवेशोंके साथ कंसा वश्ताव करता है । 
क्या उक्षिणी अफ्रीकार्क गोरे अब भी हिंदस्तानियोंसे सफरल 
बार गयतें हैं ? क्या दक्षिणी अफ्रीकार्क यरोपियन हित सता नियोंके 
गा, रेखवों एक ही डिब्ब्ेसें सफर करनेसे भी, शिर्फे इसलिए 
सग्काश कर गकोंगे कि वे. हिंदस्तासी है 
नई क्स्शी, ००९-०७-० ४७ 


व. 
स्चा इस्लाम 


. 7क मसाझभाव भाईने जो पत्र मेरे पार भेजा था, उसमें _ 
निजी जिक्रमों छोड़कर बाकी में नीर्न दे रहा हूं ै 
.:. फिसला सादी दुनियाका धर्म है । : 






पत्रह भ्रगस्‍्तके बाद 


डॉ 


१, पेशध्बर साहबने अलीसे कहा--एऐ झली, तुम झुदक शेर हो, 
सबते बड़े बहादुर हो। फिर भी तुम अ्पती क्षेर-जेसी बहादुरी और 
ताकलके भरोशे मत बंठों। 

(लेकिन) तम सत्यक्क पेड़के मी्च श्रातरा छो ओर जिसकी वद्षि 
जझावसय हो, उस आ्रावमोक्ी शरणमें जाशो । 

रूढ़ियादी धर्मको मानसेबाल पुराणयंथी आ्रादमीकते राध्ते बलकर तुम 
सत्मकी नहीं पा लकोगे । 

घरतीपर उस पुरुषणी छावा काफके परबत जेशी हैं। 
ज़रकी आत्या ऊंचे भ्राससानमें उड़नेवाजे गदइ ऊँची हूँ । 
क़यामतकी विनतक में उसका गुणगान किया का, तो भी बह 
अधूरा ही रहेगा । 

याब रखो, यह सत्य मनुण्यकी वाकलसें श्िपा हुआ हूँ । 

ग्रौर, एक ग्रल्ला ही उस सत्यकी जाननेबाला हैं। 

२. सूभ मास और झपकों जोड़कर भुझोक्रो पहुचाननेकी कोशिश 
करो, जिससे ये गूण तमूँ दुनियार्क सारतक ले जाग । 

इस वुतियार्त संग्रवावों था. फिरकोंक भेद उसकी साभोशे पद हुए 
है। लेकित जब ये सारे संप्रदाध दुर्तियाों सारतक पहुंचते हे तभी 
 प्मके भाननेंबाजे जुबाकी शांति पाते हैं । ह 

आज भूस्लिम शिदुश्तानके आारेगे सबसे थर्ड इ:खकी बात यह है कि 
बहु भामोक शाजमे फेस गधा हैं । उसने इस्लामकी सर्णी सीखको भुजा 
विया है । इश सीजकी मानकर ही वह संह्यकों पहुंचाने सकता था । 

हिदुस्सासंक  रहतेवार 5२ ' आपपायी अपनी अपनी शरजीके- 

 आुताधिक काम करते है शोर फर दी या कमाते हैँ कि हेस इशलापकोे - 

भाविधाके भाफिया काम परलत है: कक इस बातका ह्ान नहीं 
| रहुता कि 24208 हे; हा 





जिंदा दफनाया हू 


चांव अपनी चांदती फेंलाकर दुनियाकों ठंडक बेता है श्रौर क्ते उसके 
सामने भंकते हैं जे 

हर प्राणी अपमें स्वभावक शुताबिक काम करता हूँ झौर हर प्राणी 
प्रौर हुर चीजको खुबाके हुबससे उसके लायबा काम मिला हुशा है । 

समातत समयकी सौगंध खाकर में कहुता हूं कि जो अणवे कामोंसे 
विश्वास रक्षत्ते हैँ श्रोर उन्हें करते हैं और जो सत्य व प्रहिसाका प्रचार 
करते है, प्रमको सिधा पूसरे सारे श्रादभी भ्रपता सब कछ खो 
क्तहू। 

इसलिए सें ग्रापसे विसती करता हूं कि जब आप मुसलमानोंके का्सोंकी 
चर्चा करें तब मेहरबानी करके इस्लामका जिक्र ने कीजिए, क्योकि: आ्राज 
से दीनीं एक्ष-बूक्तरेस बहुत दूर हो गए हैं। 

एश, यह इस्जाम पोकिस्तासकी कागोंग दिखाई दे जौर 

इस खत लिखनेबाले भाईका उलाहना गछत साबित किया 
जा शा ! 7 
भाई दिल्की, २०-७० ४४) 


84. 
जिंदा दफनोया ! 


एक हैदरशाबादी भाई छिखते है: . .. 7 


.  धाधीकों जिया बफताया जा रहा है। ४. 





१० पंब्रहु भ्गशतके बाद 


जा रहा है । यह काम वे झोग कर रहें हैं जो गांधीके सबसे बे प्रमुवायो 
भी कहलाते हैं । हिंदू-मस्लिस एकता, हिमृस्तानी, खर्टण, ग्रामोशोगलनो 
सब खतम कर विए गए हैं। फिर भी जो इनका बातें करते है, मे था 
तो धोसंमे हैं, गा जान-बूझकर पोखा दे रहें है। 

मूझे जिदा दफवासेका यह तरीका गये अच्छा है। 
दफनाया गया! ऐसे तो में कसी कहा कर ” मेरे गयरों बे 
अनुयायी कौन, भौर सबसे छोटे कौम / मरा तो एक ही 
अनुयायी है में था सब हिंदी । धरे जनसागी सही # 
जो ऊपरकी वाले मानते है। मेरी उम्मीद तो अब भी रहती 
है कि करोड़ों बेहाती ये सारों चीज गानते हे । फिर भी एस 
इतजाग में काफी सवाई 7) हेकिन जब में इस रहा 
ह मिः मरि छालीगी भा: गम साहने झगे है कि कम बा 
भाईल्‍भाई हैं । अब सो यह भी से हो गया है कि होगे लग 
गलों शिश्सोवी शहरी हैं| पासबो्डिकों जरूखय जाज मी महीं 
गाली जायगी। कोई एक हक शूझ कई तभी एम हें 
सकता है। हम आशा रखें जौर ऐसा सर्याव कई जिससे 
पासगोढेकी जरूरत ही ४ हे 
से कोई भी खबदर नहीं ६ ; 

पहुंचाएंगे । हिदस्तामीय: जारेगें लिख से 
छोड़ा जाग / असछभाव जिसकी मातुभाषा हर्द है 
































छोड / जे अपनी उ् आसान करनी होगी जअ॑ 


जी जर्ड जानते, अपनी. हिंदी आंगन कारर 


श 


पर जल हि ' 22 
तभी दोनों एक दूसरेकों समझ सोंगे । शहर पी जाते 


मो लेखकने छोड़ ही ही है। हिक्ओोंकों, पाए जान |5 ०. 


तिरंगा भांदा ११ 


7र शुद्ध बचना होगा। ससछमानोंकों हिंदओंकी 
इंकार साफ होना होगा । 


पीनगर, एटा ४७9 





तिरंगा झंडा 
आदी भाईने सह छिखा हैँ कि गांधीकों जिया 
है वे ही आगे चलकर शेंडेके बारेगे 








अति भंशा हमारे आरंदोलनका प्रतीक था। उससे घरणा 
हठाक्षण' सबर्स बड़ा अपराध क्रिया गया हैं। भए. जकका था पुराने 
क्षशकक सम्का गांधीकें चरखेसे कोई संबंध महीं है, मल्कि वे परत्पर' 
किसेधी हैं । बांधीका चरक्षा पर्स, मजहबसे परे है, मगर तथा चक 
हिंतु-पर्मका प्रतोक हैँ । गांधीका चरखा श्रद्विसक परिश्रम' का. प्रतीक 
है, भगर नया सक्त सुदर्शन चर! का प्रतीक हूं (ऐसा भंक्षीजी अपने 
भापणन कहने हैं) । सुदशन अके हिसाका अतीक हैं । इस प्रकार नए ' 
संजेस हिंदून्मर्मके वाभपर रा्रकी हिसावज्तिकी उसेक्षत भिज्ेगां । उस 
विशारमं थार जामन्‍्वुजाकर प्रधेत्त किया जां रहां पॉकिस्लानकों . 
मिलागेका नहीं, बलिया पराकिस्तानकी पवका करनेका तरीकों हैँ । । 
भुंशीशीने नहीं है। अगर फंदेका' 









पके कियी भी. हालत ल्‍शाका ५ 
हा राज अशोक बौद्ध ले, 








१२ पंद्रह अगस्यके बाद 





राद्शन लकका तो भांडियों चक्रक साथ ताहहके नहीं है सकता ! 
सदशव खक्क मेरी इब्टिस अधियाकी निशानी # । डेकित 
यह मेरी ही वात हुई । साधारा। झपसे सदशत सन्त हिंसान 
साधन माला जाता हैं । इसमे शक नहीं कि नए भाड्ये जीर 
उसपर जो बहस हैई हे, उसे यह कहा जा सकता | कि 
अगरखे तरखंका मुत्य गया नहीं हैं, फिर भी कम तो 
जरूर हुआ हैं । अथोक-वक्क जीर संत कातसेका सखया एस 
है था नहीं, गढ़ तो आखिरकाश डोगोंकिे आखारणर लिशर 
रहेगा । 

धीनगर, ३०८०० ४४ 














। 4६; 


चार सवाल 


 श्रीनगरमें मर्के छाला कियोरीजालके बंगर्ेंगे ठहराव 
गया था।. बहां में तीन दिन रहा । इस दरमियांग मत 
छाजाजीके कंपाउंडओों प्राथंना तो की. समर कोई जाप: 
महीं दिया । बिहली छोड़नेगा पहले गे बढ़ एटाघ कर सिया। 
था कि काशशी गे मे कोई जामण गहीं दूंगा । शगार प्रावनाओ 
शामिल होनेबाले भाइयोमेरों कूछने मधारी सवाछ पूछ । 
उनमेंसे एंकी सबाल बट वी >न लक 
7 गे कझापका प्रॉ्लालभाय, लॉजिर था. जिसमें 


ह। थी आषताएँ पढ़ी थीं « था शाप नेवी 









चार सवाल १३ 


कैपा करेंगे कि ऐसा करनेसे आपका बयां ख्याल है ? और सजहब या 
घर्मसे आपका वया भतलब है ?/ 

जैसा कि में आजसे पहले भी बतछा चुका हं---रेहाना 
तेबबजीकी सलाहसे कुछ बरस पहले करानकी आयतें मेरी 
प्रा्थनामें शामिल की गई थीं। उन दिनों रहानावहन सेनाग्राम 
आश्रम रहती थीं। दूसरी प्रार्थना, डॉ० गिल्डरकी प्रेश्णासे 
पाससी प्रार्थनाओंमेंसे ली गई है। आगाखां-महलमें सजरवंद- 
की हालतमें रहते हुए मत जब अपना उपवास तोड़ा तब हावहर 
साहब पारसी घमकी प्रार्थनाएं पढ़ी थीं । मेरी रायमें इनको 
शामिल कर लेनेसे प्रार्थनाका महत्व बढ़ा है । अब वह पहलेसे 
ज्यादा लोगोंके दिलोंतक पहंचती हैं। इससे हिंद-अरगकी' 
विशालता और सहिष्णुता जाहिर' होती हे । सवाल .पूछने- 

भाईकों सह भी पे छा चाहिए था कि प्रार्थनाकी गरुजात . 
जापानी भाषारों भाई जानेबाली बौद्ध प्रार्धनासे क्‍यों होती 
है ? इस बौद्ध प्रार्थावों पीछे, उसकी पावीजगीके अनकछ 

एक इनिहास टै। जब एक भरे जापानी साध संवाग्राम- 

आश्रम ठहर हुए थे तब रोज. सवेरे इसे बाद्ध प्रार्थना सारा - 
सेबाग्राम गेंजता था। मे जापाती संत अपने मौच और गोौरवभरे 
' टआ्वावकी वजहंस मारे आशमबासिरयीक प्यार बने गए थे । 
जाग, फलट ७. «६ ं 








४ ! उभ है ॥। । | |] ॥ [०० 
रा १ ५५ है ४१ 
हर बी 7। (4 ही पभलं गज ऊंनेरणा पद ऋगा आअसा : 


-.. अहँतिक मेरा, ए्याज है, सवा पठववाण भाईने ग्पके 
ड़ आाआरणका सटे | अंदाज गाया भर अहदेनी : क्लिप उंवणा | 


श्ह पंद्रह अगस्तके बाद 


गोग्य कोई हिदस्सानी नहीं था। हिदस्तान जाजादी-मिडकों 
कल्पना करनेंगे छाई माउंटबंटनलाी पूरा नहीं वा कछ शिस्मा 
जरूर था, इसलिए राण्ट्रक जहाजका तफाससंसे संरक्षित 
लिकाछ छे जानेंगे मे आरजी सरकारए मेबरोक ; 
गिविल्ल आदमी जाते पड़े । इसमें अगर एक सरफ आर 
लतारीफकी बात हैं तो दूसरी तरफ छिंदस्वानक 
भी इसकी छिए उतना ही संग दिया जाता सा: 
यह बसछा दिया कि शरफदारीस कार उठनेंगी उतां 
योग्यता हैं। साथ ही उतहोंन बिखर दिया का जभीराव 
जो उनके विरोधी रहे है, क्गर भरोसा करवेकी वाह 
उनमें है । 

उनका तीसशा संवाद थो-+- 

"जाप इस बातके लिए राजी यों महों होते कि आल्पसोध्यय लीग 
डयने-अपने उपभिमेशीकों छोड ई / पी 

इस बातपर राजी होनेके छिए गे: कियीते बडी वा । 
मगर गछे ऐसी किसी भी हेलबलका विशेष करना चाहि! ।. 
लिसी भी उपतिवेशके सहुसंस्यकॉपरर जविश्मास करनेका कोई - 
| काशग नहीं ए अब तो हर शख्तमें, जब शिव्वानम 
दो शारनभौभ राज बन गए हैं, सब इना 


हत 



























| गाडी देसी होगी । सगर स्मीद मे 
ह आएगा.। में भी मानता है कि है 
एक फर्ण जेडा हुआ है । रिसा कोई हक तहीं 
“ अवा किए हुए फर्जओें, मे विकरता हो | 


चार सबाल ध्प्‌ 


उन शाईका चौथा सवाल हँ-- 
क्या श्राप १५ श्रगस्तकों हिंदुस्तानके श्राज्ाद हो जानेपर देशफी 
शाजनीतियें भाग लेगा छीड़ देंगे ? 
पहली बाल तो यह है कि हमें जो आजादी मिल रह 
है बह राम-राजवों मजदीक ले जानेबाली नहीं है । राम-शज 
तो पहलेकी तरह आज भी हमसे करोड़ों मीछ दूर हू। और 
फिर करोड़ोंका जीवन ही हंस हालतमें भेरी राजनीति है।.. 
उसे छोड़नेकी हिस्‍्मत मुझमें नहीं है । उसे छोड़नेका मतेलुब 
होगा मं: जीवनके काश और मगवानकों मानस इस्कारकरना | 
यह बहते संभव के कि १५ अगस्तके बाद मेरी राजनीति कोई 
इूसरा रास्ता छे ले। लेकिन इसका फेसछा तो परिस्थितियां 
ही करेंगी । | न जी. 80 
आधशिस्म उम्होन पछा हैं 
आपने बिहारसे काफी क्षाम फिया है; लेकिन पंजाबको क्यों फूलाओा ? 
हूसक जनाब में उतना ही कह रायाता हैं दि मेरे पंजाब 
म॑ जानेंदा यह मतलब ने लगाया जाय कि मैंसे उसे संगेकी गा 
दिया है |, फिए भी बह राबाछू बिछकूल ठीक के और कह कार 
 भुफ पूछो भी शगा हैं। मेने पुरी ईयावदारीश इसे 
गबाब दिया है-कि ते तो मी पंजाल आानदा डिए अपभी 
अत त्मार्स कोई प्रर्ण गिंली औ . गछाहगारीन 
मरे गीह्ाइन दिया ] : .., 2 का 
 पदजा जाते हुए, प्र, कल्टज- ४७ 














१६ पंद्रह भगसपके बाद 


हलफनामेका मसविदा 


थी कला मेहिस ने हज्जिन में डापनेयोी व्थित जो हाहफ- 
गामेका मसबिदा भेजा है, वह सीने दिया जाता [ 

बस हलफ्तासेपर हिुस्तानकी फोजी या गेरपफोजी सरकारी नौक- 
रिमोकि सारे सेस्वरोंको, केंद्रकी, सूर्योक्ी या स्थानीय सीझश्यिंकि साई 
उम्मीवदवारोंकी, इन सरफारोंके भातहत बेसरी बड़ीखड़ी तमखाहींवाली 
मौकरियोंकी लिए श्रजीं फरनेबालोकोा और पारासभाशोंके संग्थरोप 
साथ-साथ विधान-सभाको सेब्वशोंकी भी वस्‍्तछझात करने होंगे । 

मे ईमानवारीक साथ गह सौर्गंध लेता हूँ कि 

में! हिंदुस्तानी संघ्रका मागरिक हूं, जिसके प्रति हर हालतमें 
बफाबार रहुनेका में पसन देंता हूं । 

२ में ग्स उसू लकों नहीं सानता कि हिंदू भर मुसशसाव मी अलग 
शब्द है । मेरी पह राय हैं कि हिंदुस्तानके सब लोग- फिर मे किसी 
भी जाति या धर्म हो--एक हीं राष्ट्रके अंग हैं। 

३. में अपने सारे कामों और भायणोंसें ऐसी कोदिश फरांगा, जिससे 
हुस फुरानें झौर पवित्र वेशके सब सलोगोंकी एकरप्छीपताओं विधारकों 
डाकिति मिल्लेत. 

... ४, श्रगर किसी सम्मय में इस अतिज्षाकों तोशनेका अपराधी सावित 
होऊ थी शुभे उस समपकी एपनी किसी भी बड़ी तनलाहफी शीकरी मा 
भोहवेशे हुटा दिया जाय ।!.. । हम जो 5 
३ सी आलफवामिके शब्दोंमें. सधारकों गुंजाइश: हो. सकती 
- है; लेकित अगर हम राजनतिक मेदानम बहुनेचाएे | रोमसे 


7! है 







विद्याधियोंकी क्ठिताईयां श्छ 


| हैं तो एस मशाविदेफे भीतर रही भावना 
/ तारीफ छायका और अपनाने-जेंसी 
पदना जाते हुए, देलमें, ७०८०-४७ 






द 
विदार्थियोंकी कठिनाइयां 


, सवान--ग्राजकल विद्याथियोर्क तमाम मौजूदा संधोको एक 
शाध्दीय परिषंदुका छाप देने, विधाथियोँक प्रांवोलसकी कतियादकों फिश्से 
बबलने और विशधाधियोंकि एक संधुक्त राष्ट्रीय संघर्को जन्‍म वेनेकी' कोशिक 
ही रही है । झापकी शायर इस नए संघकों बसा मकराई हीचा साशिएगी 
झाज वें जो मई हालते पेदा हो भाई है. उससे इस विद्यार्वी संघकों: 

कौनसे कास करने पाहिए 7! 
कबाब--5 उसमे कोई शक नहीं कि हिंदू, . भुप्ंद्माम और 
श्र | छत ः 





किया जा 
विद्याधियॉर्न सर पते लिए की 77 


बंका पढ़ नेहत डा कहता 





श्र पंद्रह भगसतके बाद 


विद्याथियोंकों अपने जालमें फँंसानेकी कोशिश की, भानों थे 
मछलियोंके कुंड हों | और विद्यार्थी नादानीसे इस फेलाए 
हुए जालमें फेस गए । 

'सलिए किसी भी विद्यार्थी-संघके लिए का काम हाथर्मे 
गे जो इस जिम्मेदारीसे पीछे नहीं हटगे। उनका ध्यंग 
होगा, गब विद्याथियोंकी एक संस्थाके मातहल संगठित करना । 
यह काम वे तबतक नहीं कर राकेंगे, जबतका में सक्रिय शाज- 
नीतिसे बिलकूछ अलग रहता नहीं सीखेंगे। बिशार्थकों 
चाहिए कि बहू ऐसे कई राबाजोंका अध्ययन करे जिनका 
हल किया जाना जरूरी हो। उसके काम करनेका बगल 
पढ़ाई खतग करनेवी बाद ही जाता है । 

पंबाल-«पजझाण विद्याथियोर्तक संघ राफू-निरणित प्राममें अपनी 
शक्ति लगावेशे बनिस्वत राजनतिक मामलोपर प्रस्ताव. पास. 
करनेकी तरफ ज्यादा ध्यान बेते है। इसका एक कारण थह हो कि 
बेधकी राजन॑तिक पार्दियां प्रपता, मतलब मिकालनेंदों लिए. विश्ञाधियोंकी 
सेगबाओंकी हथियावेश्ी कोडिए। बब्सी रही हैं। हमारी आजकी फूट भी इस 
शकनंतिक दलबंदोक कारण ही है । इसलिए हम कोई ऐसा तरीका 
, झाममें लाता चाहते है जिससे विधाधियोंके तए राष्ट्रीय संधर्मे पसअंदी 
प्र फूटके विचार फिर न पल सभी । क्या शाप यह सोचते है कि 
, विद्याधिषो्क संघ  राजनीतिसे बिल्कूज शरकग हु सकतें हैं? धगर 
'नहीं ती भ्रापक्षी: राजन बिशार्थदपोंटों दे।की रणनीति किस हवतक 
' दिलचस्पी जैसी या हे ह 

जसाद--पएलछ दगतव प्म सवालका जबाब ऊपर दिया जा ' 











विशाधियोंकी कविमाइयां श्ह्‌ 


चका है। विद्यार्थियोंकों सक्रिय राजनीलिसे बिलकुल अलग 
खाता खाहिए। यह देशवों एकत रफा विकासकी निशानी है कि 
तमाम पराटहियोंने अपना सतछब पूरा करनेके लिए ही विद्या- 
थियोंका उपयोग किया है । शायद ऐसी हालतमें यह लाजिमी 
भी था, जब कि शिक्षाका एकमात्र ध्येय गलाभीसे चिपटे रहने- 
बाले गूलामोंको एक जाति पैदा करता था। मु्भे उम्मीद 
है कि यह काम अब खतम हो गया। आज विद्यार्थियोंका' 
पहला काम उस शिक्षापर पूरी तरह बिचार करना है जो 
आजाद राष्ट्रवों बच्चोंकों दी जानी चाहिए। आजकी शिक्षा 
ती हरमिज ऐसी नहीं है |. मेरे छिए यहाँ इस संवाकृपर 
वज्तार करना जरूरी हीं कि बह बसी होनी चाह़िए। में 
, हीं भिफ सही कहता चाइता हैं कि विद्यार्थी अपने-आपको 
एस धोरमें ने रखे कि तालीमके सवाल पर हु पहुकसे प्लोचता 
और पराकी योजना बगाना सिंफ थनिव्सिटी सीनेट मेम्व रोका 
ही काम हैं। दो अपने अंदर सोचसे-विवारनेती शर्विशा - 
नी आाहिए । यहाँ में हर्ग बातकी सलाह तो के ही नहीं 











' गकवा करती /ईफट! या दशारी एंगी तरहकी हलखछोंके 
 बबाव्स बह हालत पैदा कर सकते हैं । उन्हें ताढीमबों औजूदा - 
' कगकी। कक और जाग्रत ढोका कर्क जवनआन्न तेयार 


करवा चाहिए । सीनेट मेम्बर पूदाते हंगेसे पलेनएुसे है और 
शिक्षित हुए हैं.। इसलिए मे इस दिशासें जत्वी-जतल्वी आगे... 
3.४ 5... १; नाव 5 उप वाहि पद करती हा ह 








दा मेक । अविा से; 








२० एंड्ह पधर्तके बाद 


लेते । पममस बहससे तो पश्चिमी फशनेंबल शझाहततोंफि 
शोर अधिआानिक संण्यारों शराब पीने बर्गरहकी बरी झा ' 
रहे हैं । झाजादीसे किसी विषय सोननेकी ने तो उनसे फायलियत है, मे 
बच्छा । हम इस सारी समस्याग्रोंकों हल करना चाहते है शोर मोजगबानोंसें 
उच्छ सलरिन्त, निवास झोर काबलियत पैदा फरना चाहते हैं । 
घामु--हपर्ग विद्यानियांकी मौजदा जर्षिए मनोव लि 
बर्णम है। जब भांत बाताय रण पैदा होगा और विद्यार्थी जादोकत 
करना छोड़कार गंभीरताय अपनी पढ़ाइम जुह जायेगे सब 
उनकी यह होझत गहीं रहेगी। विद्यार्थकीं शिदगीको जो 
संस्याधसीकी जिदगीशा। लछता को गई है बाढ़ ठीक ही । पर 
सादा रहन-महुंच जोर ऊंचे विद्ञास्कों जीती-जागती मा 
होना खाहित। उसे लिज्ञास था आअशक्षीसनका बताए हीता 
सआहिए । विशार्थीका आनंद उसकी पहादओें ४ । शाब बिशार्थी 
प्ची को छाजनी टेक्‍लकी भूषायं ब्रेंखता छोड़ देता 
है. तथ वहाँ जरूर उराकी गज्या आंगद देती हैं। विशार्थवि 
छगातार अधिकाधिक ज्ञान हॉरिंड करते जानेसे. बड़ेक 
उसके लिए दूधरा आनंद और क्या हो राकया हे ! 
 पठता जाते हुए, द्नमें, एन्ट- ४७... 











8५ 
घुड़दो इकी लत 


हे [आ ३१ िजनमबंल १ छाप ॥%क उ्दती । हा 





प्र;वीएफी लत २३ 


बश्सातवों मोौसमर्म पनामें घड़दीड होती है। तीम स्पेशल गाड़ियां 
हर रोण पून्रा जाती # और बापिस झाती हैं । श्रौर यह तन होता है जब 
गाड़ियोंने जगह नहीं मिलती और काप्रकानी छोगोंकों मुसाफिरोंसे ठाउस' 
भरी हुई गाड़ियोंगें सफर करमा पड़ता है । भुताफिर अवधर पयदानोंपर 
लहके जाते हैं। नतीजा यह होता है कि कभ्ती-कभी प्राण-घातक दुर्घदनाएं हो 
जाती हैं । एक बाल श्रीर भी है; और वह यह कि जब पेद्ोलकी सब 
जगह कमी है तब अतिरिक्त सोदरगाड़ियां भी अम्बईसें पूा बोड़ती हैं । 
क्या थे भुसाफिर बम्जईमें प्पना हमेशाका रागस नहीं ऊेसे / कया इनको 
स्पेशल गाड़ियोंधें और घुड़वीउके मंदानम माइता नहीं मिलता ? 
इशपरसे मेंरे भनमें सिविल सिसकी जांच करनेकी बात पद! हीती. 
हैं। जिन जोसोंके बुरे इंतजामकी हुस पहुले निरा किया करतें थे, 
क्या वें ही लोग भ्राज पेग़का राजकान मंहीं चला रहे है ? हमारी भ्राज 
पा हालत ही रही है ? हुसें जरूरतका अनाज शोर कपड़ा भी सवस्सर 
नहीं हीता । झौर हम अपतेकी 7र्गी दे पादगोगे पेज" हुआ पाते हैं | 
में अक्सर घंशदीशम ;. .. 5. .. हइस जया 9]! 
मगर उस बे सरी बातपर कोई स्याग संद्वीं देता था। .. 
विदेशी शासक इस बरी जादतकों पसंद करते थे भर उन्होंने. 
मी एक विश्मकी अध्छाइका जागा पहुता दिया था| "मगर 
उस गंदी आदासें लिये रहसेकी कोई बज़ नहीं है ।... 
या बढ़ीं यह तो थे हो कि गे वि यी हुहगतनी आशाः्गोंकों 


ते अताए रेस. और उसकी । काया फनय, खान ही पन्म 



















ही जाए ः गम 
पि आल, # [हू इन ॥। (2 62 ए्क्षः : 
आत्मा यहीं है.। बढ़ अपने मालिक | हा तू 


श्र पंद्त शगसतके बाद 


इसलिए अगर हमारे नमाइदे सेल रह और हम उत्तार अपना 
कर्तव्य-गालन करनेके छिए जीर दे तो सिविल मविसक जरिए 
बहत कछ काश किया जा सकता है। आलोचना किसी भी 
जनतंबीय सरकारका भोजन है। मगर बढ़ स्वनात्मक 
और समभदारीभरी होती चाहिए । जन-अदिलतकों शुर- 
आतमें कांग्रेस अपती जिस बुनियादी पवित्रताकें लिए मशहूर 
थी, उसपर ही जनताकी ज्ाशा टिको है| ह। और अगर 
हमें जिंदा रहना है तो कांग्रेंयटम बह पत्रिजता फिरनसे छीटानी 
होगी । 


पटना जाते हा।, दुनगें, ७न्‍्टन ४७ 












;। १० ; 
चमत्कार या संगोग ? 


.. गहीदमाहुव सहराबर्दी भीर में बेलकियाबादक एक 
मुस्लिम मंजिछमें साथ-साथ रहते हैं। कहां जाया है कि 
यहां दंगेगे मराकमार्मोकी नकसान पहुँचा है । हम 2३ अगर, 

-बुधभवारकी इस घरमें जाए और १४ अगरतकी गेसा मालम 

. हुआ गानों महाँकें हिकओं और मगलमगानोंगें कभी कोई जवाबत 

. थी इबमनी थी ही नहीं। हजारोंकी तावादमं मगर 

। गले मिलने ऊूगे जी सिःए बना 7 उन मसिगजरन का . 

. जिल्हें एक था दूसरी पार्टी खतरनाक समणती: शी | सचमय 


कु 


- भुसलऊमोन भाई अपने किएू थाएयमियें तत्जियोँग है मठ और : 






ज्ब्लद- मु 









चमत्कार था संयोग ? श्१ 


हिंद अपने मसलमानत भाषयोंकों मंदिरों | दोनोंने एक साथ 
पे हिंद! और हिल-मस्लिम एक हों' के नारे लगाए | जैसा 
कि मेने ऊपर कहा है, हम एक मसछमानके घरमे रहते है और 
सूसलछमान सेंबक और सेविकाएं हमारे सुख-सुभीतोंका ज्यादा- 
से-म्यादा ध्यान रखती हैं। मसलमान स्वयंयेवक हमाश 
खाना बनाते है । खादी प्रतिष्ठानसे बहतसे छोंगे मेरी सेवाके 
लिए आता चाहते थे, लेकिन मेने उच्छें रोक दिया । मेने यहु . 
पक्का इरादा कर लिया था कि मसलमात भाई और बहनें 
जो कुछ भी सूख-सुभीते हमें दे सकेंगे, उच्छींसे हमें पूरा संतोष 
मानना चाहि।। और, मो यह कहना चाहिए कि अपने 
इस इरादेसें मुझे जरा भी सुकसास नहीं हुआ । मकानके 
अशालेम जय हिंद और हिद-मस्लिमः एक हों! के मारे लगाने- 
बाले अनगिनत इहिंदृनासलछमामोंका तांता बंधा रहता है। . 
में वो पहांतक सभता हैं कि भाईचारेका उत्साह ऊछंगाताएं 
 बसेसा जा रहा हूं 
अमत्कार कहा जाथ' या: संयोग ? इसको, किसी 
भी साभसे क्यों ते पुकारा जाय यह तो साफ है कि लाएी सहफसी 
'इसका जो श्रेय मुर्भ; दिया जाता है उसके छाप में नहीं हूं ।. 
' तब क्या शहीदसाहइबकों इसका ये है ? उन्हें भी इसका 
श्रेंग नहीं मिललमा चाहिए । शकाएक होनेवाला यह भारी 
. फरफा ५ मे भग- 
0 आनक 











श्ड प्रद्चम भ्गसतके बाद 


अछाको अच्छी तरह प्री करें। इस तरह विलार करनेगर 
यह कहा जा सकता है कि इस चमरका रम संगवानन हम दीनोका 
अपना साधन बलाया हूं । में अपने आपसे यही पछता हूं कि 
क्या सेरा बचपत्तका सपना बुढ़ापेम पूरा होगा ? देखूं कया 
होता हैं । ' 
जो भगवानमें पूरी श्रद्धा रखते है उनके लिए ने तो यह्द . 
चमत्कार है और से संग्रोग । धटमाओंका शिलशिलछा यह 
साफ बताता है. कि दोनों जातियां, अनजानमें ही, इस भाई- 
रेके लिए तैयार की जा रही थीं । इस जगह हम दोसोंके 
पहुंच जानेसे देखनेवालोंकों आवंदसे भरी एस घटनाके लिए 
हमें श्रेय देनेका मौका मिल गया । ; 
कुछ भी हो, खुशीशें पागछ बना देनेबाली थे घटनाएं 
मु खिलाफत आांदोलतयों शुरुआत दिनोंकी बाद दिकाती 
हैं ।. तब जनतार्म भाईचारेकी भावना ता अनभववी रूपमें 
फूट पढ़ी थी । इराके अछाबा, तब हमारे सिशापत और 
बराजक आदर्श एक-दुसरेसे जुड़े हुए थे। आज उस तरहकोी 
कोई वात नहीं है । हमसे जापरी सफरमबा अहुर पी लिया 
हैं। इसलिए भाईचारेका मह अमृत हमें बहुत झगादा मीठा 
लगता चाहिए और उसेकी मिठास कभी कम ने होनी चाहिए । 
' आजनों गारोंग हिलुओं और मशगालछमानोंक सुंहसे एस 
साथ हिंदुस्तान-पाकिस्तान जिदाबाद का स्वर भी संता५ 
देता है। मेरे पिचारसें हुए विछकछ शीक है । पाकिस्तानकी 
मेजर करतेद, वा थी का _ण क्यों ने रहा हो पाडिये्लि 
उसे माँच आर दो. पादियां एक दगरकी .. 














हिलुब्तानी गवर्मर र्प्र 


दृष्मस मे हों-॑और यहां तो में साफ तौरपर एक-दूसरीकी 
दुश्मन महीं मालूम होती--तों ऊपसका ताडा छगानेमें कोई 
राई नहीं है । अगर दोगों जातियां सचम्‌च दोस्त बस जाएं 
गी लंबी जिदगीकी कामना ने करता बेवफाई 












तो दोतों शज्योका 
होगी । 
बेछियाधाटा, १६०-८०- ४८७ 


ध्ह्डः 
हिंदस्तानी गबनंर 


- बहा 'इवजिया' शब्दको मानोंम हिदेस्तान और पाकिस्त 
दोनों शामिल हैं। शब्दोंका ठीक-टीक अर्थ किया जाग तो 
हिकतासर्ग हिदलोंका देश और पराविस्तावरों मुसछमानोका 
'देश गगफा जा सकता है। मेरी रायमें दोनों शब्दोंका एसा 
एक टयवी, लिन तक 7 । इसलिए मैंने यहां जान-बूभकर 
'हिद्दृस्तान शंददका इसरतेगाल किया है । अप 3 0 
..  क्रिटिंग जुएसे आजादी दिलनेवाली कांग्रेसेशश जो वास 
अलवा /१४०में वाहक शो शा, उसमें खिलाफत- ... 
बराज-अतहयौगका कर्ता पास शज्ा था बह हिंदू और : 
मुसलमाव बोनोंके छिए था । उत्तका मकसद छोगोंग भात्म- 


आदिकी भावना पैदा करता था, जिससे अच्छी और बुरी... 
हि (। ++ 2 कक 















 दाय 3 पट भागों गाता #डगा | जद ि 





१. हिवस्तान “का पाए ।% न खज पर राय 


श्द्ू पंद्रह अगस्तके बाद 


पाछन करे और अपने आसपास संयमका बाताबरण खट्टी करे । 
इसके बिता झराब-बंदीके बारेमें सोचा भी नहीं जा सकता । 

२. उसे अपनेंगें और अपने आसपास हाथ-कर्वाई और 
हायवनाइवा वातावरण पेया करना चाहिए, जो हिदशलाभर्को 
करोड़ों गंगोंके साथ उसकी एक्रताकी जाहिशा निशानी हो 
मेहनत करके रोटी कमाने की जरूरतका, और संगटित हिसानी 
खिक्ाफ->जिसपर आजका समाज टिका हुआ मसालभ होता 
है-संगठदित अग्ििसाका जीता-जागता प्रतीक हे 

३. आर गवर्नेरकों अच्छी तरह काम करना है तो उसे 
लोगोंकी तिगाहोंसे बचे हुए, फिर भी सबको पहुंचने छागक, 
छोटेसे मकान रहना खाहिए। बिशिश गवर्मर सवभावसे 
ब्रिटिश ताफतकी दिखाता था। उसके और उसके छोगोंके 
लिए सुरक्षित भमहुण बताया गया था>«ऐसा महल जिसमे बह 
और उसके साम्राश्यकों दिकाए सखनेवबाएँ उसके सेबवा रहे 
सभी । हिंदुूस्वाती गवर्मण राजा-तवाबों और दुतियाके राज- 
'.. ब्र्तोंका' स्थागत करनेंके लिए थोड़ी शान-शौकलत्राली इसारले . 
रण सकते हैं। गवर्त रके मेंहमाम बनतनेबाले लोगोंकों पतावों 
व्यवितल्व और आसपासकी वात्ताबरणसे ईबरसन अप्यु दिये 
डाइट - (सर्वोदिभ)>>मबके साथ समभास वरताब-«फी कण: 
. शिक्षा मिमी चाहिए। उसके छिए देशी या विदेशी महंगे 
. फर्विचश्की अरूरत नहीं। सादा जीवम और फ्चे विवार 
. उसका आ ला आाहिए। यह सिर्फ प्सके ९ 
ही शोभा न बढ़ाए, अष्कि उतने रोजयी वीके ह॑ 
, उमग्मवों लिए ने तो किसी रू गर्म : 













हिंदुस्तानी गवर्नर की 


और ने जाति, धर्म या रंगका भेद | हिदुस्तासका नागरिक 
होसेके साले उसे सारी दुनियाका नागरिक होना चाहिए । 
हम पढ़ते हैं कि खलीफा उमर इसी तरह सादगीसे रहते थे 
हालांवि उसके वरणोपर छाज्रों-करोड़ोंकी दोलत लोटतसी 
रहती थी । इसी तरह पराने जमानेमें राजा जनक रहते थे । 
इसी सादगीसे ईटनसक स्वामी, जैसा कि मेने सन्‍्हें देखा था, 
अपने भबभम ब्रिटिश द्वीपोंके लाडे और नवाबोंक छड्कोंके 
बीच रहा करने थे । तब क्या करोड़ों भखोंके देश हिदुस्तानके - 
गवर्नर इतनी सादगीस नहीं पहेंगे ? 

५. बह जिस प्रांसका गवर्नर होगा, उसकी भाषा और 
शिदृस्तानी बोलेगा, जो हिदुस्वानकी राहिभाषा है और ताथरी' - 
गा झब लिपिमें लिखी जाती है । वह ने तो संस्कृत शब्दों . 
भरी हुई हिंदी हैं और ने फारसी शब्दोंसे : छदी होंई उदू । 
( दु्मानी एन बन्त भाषा है, जिसे विध्याचलके उत्तरमें 






- शुर ः ॥ह्विए भकी या. 

परी सूचा नही है। यह तो | जा विमाह्: लॉरपर दी गई है.। . 
होगी जाया! करशवद: कि, अ की 

५ हगॉोनिगवर्धन नदी ,; 

. करोड़ींकी ४५ ४ 

की भरना महान दसेक 





श्क पंद्रह हमर्तके बाग 


१५! 
भगवान भला है 


अगवास उसी अ्में भला ने जगमे एस्सान मरा है । 
हब्सान तलनामे भरा हैं| वह बरेवी बसिस्यत भरे ज्यावा 
है । लेकिन भगवान तो भलानी-भणछा है। इसमे अशइवा 
लाभ भी नहीं है । भगवानने इन्सानकी अपनी ही तरह बनाया । 
लेकिन हमारे दशग्यिसे सन्‍्सासने भगवानकों अपने-सा बा 
डाझा है । एस घमंदइसे मशसप्य-जाति वा्खों जीशर किनाईंगोंकी 
समद्र्म जा पड़ी है। भगमान सबशों बड़ा स्मायान्शास्शी 
| बच्चे जहाँ मोजद रहता है, बहा लाहा और कचरा भी 
सथ सोना बने जाता है । उसी तरह सारी बशाए भजाईमे 
बदण जाती हैं । ह 
फिर, भगवान है, लेकिंग हमारी तरह गही । हसके प्रागी 
भरनेकेी लिए ही जीते है। हर 














। गे भगवात्त तो खूब जीवन 
हैं। इयलिते माई, अवने हर मानीमें, भगवावका गण नहीं 
है। भलाई भगवान ही है । भगवान जग जिय अलाईम॑ 
कत्पता की जाती है, बड़े बेजान सीण है. और यहा शभी- 
सवा टिकती है अनतक उससे हमें फाॉथदा पहुंचता है । बद्ी 
बात सारे सदाचारोंके बारेगें भी गये है । अगर उस 
जीवनमें जिंदा रहता है तो हमें घट! सोचकर, जततेगे पे हो 
















पाता और उसमें मिल जाना चाहते हैं|... 


गायकों कंसे कषवाया शाय ? श्ह 


ने 


हलियाके सार सिर्जीब बेतिक सिद्धांत बेकार हूं, क्‍्योंवि: 
गवानरीं अछग उससी कोई हस्ती नहीं हे--वे बेजान है । 
भगवान प्रसादकों शाामें ने जानदार बनकर आते हैं। ये 





ः 


हमार जीवनको अंग बन जाते है! और हमें ऊंचा उठाते हैं । 
/गक खिलाफ, भलाईक बिसा भगवान भी वबेजाम हैं| हम 


अपनी 'झठी मात्यनाओंगें ही उसे जिंदा बनाते हें--पममें 
प्राण फूकनेकी कोशिश करते हैं । 
कलवाता, १७०८-४७ 








१३ 
गायका केस बचाया जाय ! 


हिंद-बर्ग मं और हिवस्तानी जीवनकी आधथिक व्यवस्थामें 
॥यकी बयां जगह है, एसको घारेगे लोग बहुत ही कम जानते 
हिलग्ताम' विदेशी » जगत जागीद गो हो गया, छेविंस 

ही ेशकी, सारी पाटडियोकिी तक * 
भी हो गए हैं । इससे जाम दो्धाओं ! 
गया है. कि थे साय पी हिडा 
किंदेस्साम पहने ल्‍म न 
.. जा सकता । फि.> भी 7 ॥ह भय कितनी) 
 हिपेस्वान हब वाल! गम शी 















ग्् गा 47] हि 





३० पंद्रह झगसतके बाद 


संघ और पाकिस्तानके एके लागरिक हूँ, भले ही वे किसी 
भी धरम या रंगके हों । 

फिर भी, प्रभावशाली हिंदू बहुत बड़ी तादाद यह झूठा 
विश्वास करने छगे हैं कि हिदुस्तानी संघ «िदुओंका है और 
इसलिए उन्‍हें काननके जरिये अपने इस दि्वासकों गैर- 
हिंदुओंसे भी जबरन मसबाना खाड़िए। इसलिए यूतियनर्म 
गायोंकी हृत्याकों रोकनेका कानून बनबानेके लिए सारे वेशम 
जोशकी एक छहरसी फील रही 

ऐसी हालतमें--«जिसकी बींब मेरी शागर्म अज्ञान है 
हिकस्तानमें दशरों-जैसा ही गायका भवत और गगशायार प्रेमी 
होनेका दावा करते हुए सुर्ण जच्छेसेन्नच्छे ढगे लोगोंफे 
इस अज्ञानकों दर करनेकी कीशिश करनी बाहिए । 

सबसे पहले हम यह समझ ले कि धामिक गानोंगे गायकी 
पूजा बड़े पैमानेपर सिर्फ गुजरात, भारपाड़, युक्प्रात और 

वारम ही होती है । गजराती और मारवाड़ी छोग साहसी: 
ग्मापारी होते हैं। इसलिए वे इस दारमें बड़ी-से-बडी आगाण 
उठानेगे कामयाब हा हैं। लेकिन गोी-हत्याक खिजाफ आवाज 
उशानेके साथ-हीन्साथ मे अपनी ब्यावारी बद्धिकों टहिवस्लाली 
पश-धनकी रक्षानी बडे मश्किल सबालको हल करनेगें भहीं 
लगा रहे हैं । ह ह ा 
अपने धर्मके आवार-विचारकों काूसर्वी जरिये हुसरे 











गायको फंसे बचाया जाते ? ३३१ 


सकता है, लेकिन शर्ते यही है कि उसपर सिर्फ आशथिक आधारसे 
टी विचार किया जाय। उस हालतमे दृध ते देनेवाले सारे 
भवेशी, अपने पालतेंके खर्चोों भी कमा दूध देनेवाली गायें 
और बढ़े व बेकार जानवर बिया किसी हिलकिवाहटकें मार 
डाले जाने चाहिए । इस बेरहम आधिक व्यवस्थाकी/हिंदुस्तानमे 
कोइ अगह नहीं है, हालांकि आपसी विरशोधवाले मतोंके इस 
देशके छोंग' कई कठोर काम करनेके अपराधी हो सकते हैं 
आर सम हू < 5 
अब गबाल यह है कि जब गाय, अपने पालन-पोष णर्क 
खर्चसे भी कम दृध देने लगती है था दूसरी तरहसे नकसान 
पहुंचानेबारा बी बन जाती है. तब बिना मारे उसे केसे बचाया 
जा सकता है? इस साबाजका जवाब भोड़ेसें इस तरह दिया 
॥ शाबाता है । हे । 
2. हिंदू गाय और उसकी संतावकी, तरफ अपना 
कर्ण पूरा करके उसे बचा सकते हैँ । अगर में ऐसा करें, 
तो हमार जानबंर हिंदुस्तान, और 'दूनियाके गीरव बन: 
सकते है 4 जज कये जिडकल जद हो रहा हु 

२, जावबरोंके पालम-प्रोयणका विज्ञान' सीखकर' .. 
. गायकी रक्षा की जा सकती है । आज तो इस' काममें . 
पूरी अंधार्भधी चलती है । _' ० । 
हिंदेश्तामें आज जिम. ब्रेर्हमी तरीकेसे . 








१, आशा नंभे [7 लि एके आर्ट वीरजे्स 
॒ से 


जाई नरम उरशाक्षा काना लाकर हम 





हे | पद 


श्र पंत्रह अगरलक बाद 


रद सारे पिंजरापोोंका पूरा-परा 
सुधार किया जाना साहिए। ज्ञाज तो हर बअगठ़ 
पिजरापोलका इंतजाम ऐसे छोग करते हैं जिसके प्राण 
ने कोई योजना होती है और ने में अपने कामकी जातवारी 
ही रखते हैं । 

७. जब में महत्वकों काम कर लिए जायग॑ंगे सो 
भसलमान' खद, घूसरे किसी कारणसे नहीं तो अपने हि 
भाडयोंके खातिर ही, मांस या दुसरे मवछबके लिए गायकों 
ने मारनेकी जरूरत गगभ; लेंगे । 
पढ़नेबाले यह देखेंगे कि ऊपर बताई हुई अर्रतोंक पीछे 

एक खास भीज हैं| बह है अध्िसा, जिसे दूशर शब्दोंगें प्राणी- 
भावपर दया काहा जाता है। अगर इस सबधे बड़े भह्वकी 
बॉवयकों सम लिय्रा जाने तो दूसरी सब बातें शान बसे 
जाती #। जहां अध्िया' है, पहाँ अपार धीरण, भीतरी शांक्ि, 
सलेखरेका शाग, आत्म-त्था्ग और सच्ची जानकारी भी: है 
गोजक्षा कोई आधान काम नहीं हूं। वी माभगर देश 
बहुत पेशी: बर्बाद किया जाता हैं। फिर भी अधिसातों मे 
हीनेस ॥प गावदाएओ | म जात उसके नाश करतेबाले | 
में गाए 7 । गो-रक्षाक। दा :दुस्तामसे बिदेशी हकूमतकी 
शक कॉम भी ज्यादा कांश्न है । ह 
 अछकता, २२००८०० ४४७ . ' ह 
.. : भोढ; बहा जाता है कि औसतन हिंुस्तामकी : 
रोजाना २ गौंडके करीब दूध देसी है, जब | 
(१४ पौंड, हंग्लेंडकी १५. पौंड और हार्लेडकी, £ 
















डर 


क्या हरिजत कों जरूरत हैं ३ 


बेती # | जैसे-जैसे इसकी पवार बहती है, बसे-बर्स तंदफरतीयी 
आंकद भी बढ़त है 


$ 
तन हा 520 हि ५ 
न अर: ॥। .) 





१ 
क्या हरिजन'की जरूरत है ! 


भूरे छगता है कि अब चूंकि अंग्रेजी हकूमतसो हिलुस्तावकों 
आजादी मिल गई है, इसलिए हरिजन' असवारोंकी अब और 


॥] 
(३; आया | (६/६ ४] शा 









है है। मेरे विचार जैसे है वैसे ही सदा . 
पहंगे.। जावे 5 वागत पुत्र“ नवाी बोजनीमें इस बीतका 
ध्यान रखनेको जरूरत हैं कि उसके देहात आजकी तरह उसके 
गहरोंविश निर्भर थे रहें, बल्कि इससे सलहो, शाहरोंका बला 

सिर्फ बेहालोंके लिए और देहातोंकों फायवा पहुँचानेके 








३४ 8 अगस्तके बाद 


मरे प्राथवाराभावे सादके थादगोंसे ही भरे रहते हैं। मेरे 
खदके लछिसे हाए मजपनका जोौतस सो उसमें हर इफसे सिर्फ 
टेक दालिग ही । स् जया भी संतापकी बात नहीं 
है इगकछिए में खाहता हैं कि हरिजन साध्याहिकोर्क पाठक 
मुभे अपनी साफ रास दें कि थे अपनी राजनेलिक और आध्या- 
त्मिक भूख बुझासेके छिए सत्तमूच्त अपने हरिणन' साप्ताडिककी 
जरूरत महसुग करते है था नहीं । पादवा जिस किसी भापाकें 
हेरिजय साप्वाहिकरकों ग्राहक हों, उसी भाषागें शंपादक, 
हिरिजन' जहमदाबादव! वामगर अपने जबाब औेगे और अगर 
के लाहेते हैं कि हरिजता विकछता रहें तो थे गंक्षेपर्ण शरण; 
यहा बल दें कि में गा वयों बाहते है । जिग छिफाफेसे ये 
अपना जवाब भरकर भेजें, उसकी बाई औरक आर कानेगें 
यह जरूश लिें-« हा रिजनयों। बारेमे ।' 


,०५- /|्‌ (4 ह+ हि के ४7 3 7 के 
कछकाला, शृददटून ४७ 











१५ 
विद्याथियंकि बारेमें 


एक भाई लिखते हे : न्‍ | 
“विद्ञाधियों, शौर उनको संघोंक बारेगें आपने हरिजत में 
7 ॥४ गौहयंस चर्चा शुक्ू की है | रबगोंति एचक जी० बेग्समे 


शत मेले अंडरमेश्युएट रा दवा 
गया है 3 कभी सशगायाएं विशर्ववर्यीका सजा फासना उदानेदां 






विशावियोंसि बारेएें तप 
इस मए जअनानेमों स्ेंफर सुकसान बारता हैं । वह विद्याविमोंको 
पहाईस पुर जदाना है और शाजकी विध्त परिश्यितिमें अपने परों श्राप 
कुल्हाड़ी मारता ई 
/जापकी जिस शेखकां भेते ऊपर जिक्र किया है, उसके बारेधें साल: 
पूछा जा सकता है; “क्या गांवीजीने ही पहुले-पहल विदयाधियोंकी राजबीति- 
की तरफ नहीं खींच ? फिर शाज बह ऐसा! पंसे कहते हूँ ?” में जानता. 
हूँ कि यह सले गहीं है। लेकिन यहु जरूरी है कि आप अपने विचारोंकों 
फिरमों अधि ।  ि 
सारी बात यह हैँ कि विशद्याधियो्क संघ क्यों करें? इसे कृषश 
विस्तार आपको बताना हीगा। दंढार्भे क्षमका एक साध किस प्रदुँशयर्स 
घने / गाज तो श्राप जानते हूं, कि विश्यार्थलांय रामतेलिक ओवस्ोें पाँव 
श्सजगों साफग समगा जाते हैं। कएः लोग उससे यही भेजा फायदा 
उठाते ॥। छिक्त बिश्यात्र लिए ही शंध घनाथा. जाय तो उसकी लिए बयां - 
छ्त्मा साहिए, पह शाप जिले मी बड़ा लाभ ही । ै 
. आुजरातबों लिए नई सुनिर्वासदीका विचार प्रशगेके लिए प्रस्याई 
सरकारते एफ फंसेटी कायम की हूँ । उससे आरेसे व - पार दियार 
जानना चाहे हूँ । झआध झोपकों इसको लिए भी -तमंग सिवालना 










है बसा गुस्सान- करती है यह थो मैंने इसी' * 
/। विशधाधियोंदी एक खाग सभामें: मुझे. 





६ पंद्रह अपस्तके बाद 


बना देता है । यह चीज इस अंक छपे मेरे प्राथनाफे बादओों 
भाषणोंरं ज्ञाफ समझें आ जायगी । 

हिरिजनवंधुमें अंग्रेजीसे गुजरातीमं तरजुमा किया गधा 
होगा । मुझे आशा है कि यह तरजुमा बिछकुछ टीके होगा । 
अंग्रेजी, मेरे दिंदुस्तानीमें दिए गए भागणका तरजमा है । 
असछ हिंदुस्तानी तो कौन भेज सकता है ? ऐसी सहलिंगल 
में अपने आप खो बंठा हूं । प्यारेछाऊजनी और सशीछावद्रस 
ज्यादा उपयोगी सेवाें छगे हुए हैं । राजकूमारीकी सेका 
और भवदद तो मे गहीनोंसे वहीं मिछ रही है । झनका उपगोग 
भी आज ज्यादा बड़े काममें हो रहा है | 

आखिरी सबाल में पहले उ्ता हूं: 

विद्याथियोंका एक ही संघ बने तो उत्तगेंगे बड़ी भारी 
ताकत पैदा होगी और बह देशकी बहत शेवा कर गर्कशा। 
उसका ध्येय एक ही हो. सयाता हे देशी सेवा करना, पैसा 
क्रमाना नहीं । अगर विद्यार्थी ऐसा करेंगे तो उनका झान 
खुब बढ़ेगा । हजचलोंमें सिर्फ वे ही छोग हिस्सा के, जो पढ़ाई 
खतम कर चुके हैं | पढ़ते समय तो विश्वाधिग्रोंकी अपना 
शान बढ़ानेका काम, ही करता चाहिए | आजकी शिक्षा 
देशके हितकी नुकसान पहुंचावेवाडी हैँ। यह दिखाना शंभव 
है कि आंजकी शिक्षारों देशकों शोड़ा' फायदा हुआ और हो 
रहा है; लेकिन, मेरी नजरमें बद् कछ नहीं है। कोई उससे 





विधाधियोंके बारेमें . बेछ 


घोणा तने खाये । उसने फायदेमंद होनेकी सबसे बड़ी कप्तोटी 
है कि आज खाने और कमडेकी जो भारी तंगी है उस्ममे-- 
खरक और कपड़ेकी पेदावारमें--क्या यह शिक्षा' कोई भदद 
जाती हैं ? आजकी गादानी मरी हत्या और शंरेजीको दवानेमें 

8 कया हिस्सा छेती है ? हर देशकी पुरी शिक्षा उसे तरवको: 
की तरफ हे जावेबाली होनी बाहिए। इशसे कौन दस्काश 
वारेगा कि हिंदुस्तान दी जानेबाज़ी शिक्षारें गहें उद्देश्य 
पूरा नहीं होता ? इसलिए विद्याथियोंक संभका एक ध्येय! 
यह होना चाहिए कि मे . आजकी शिक्षा दोस खोजें और 
अगनेमें गाए जानेबाले उन दोजोंकों हूर करें। अगने सही 
कामसे वे शिक्षाके महकमोंको अपने विधारका बना सकेंगे । 
. आगर विद्यार्थी ऐसा करेंगे तो वे. राजन तिक देलबंदीमोें महीं 
फँसेंगे। संबकी नई गोजनामें रचनात्मक बासको कुदरती तौर- 
पर उचित जगह मिलेगी। इससे देशकों राजनी 
बसी रहेंगी । ह ॒ 

. अब में पहछा सवाछ छेता हैं; 

आजादीको छड़ाईंगेी समय मेने विशावियोकी शिक्षावी 

रेमे क्या कह्या था बहू भछा दिया गया माझुग होता है ।. 
स्वाज़ों और कार्ठेजोंगें शकर गन विद्याविषोंकों शाजवीतिमें 
। ब्रात नहीं सिक्लाई थी । मेने गो: ॥7उयोग॑ 
सिखाया था, स्कूछ और कालेज खाजी करने बेश-सेवान काममें 
छगना सिखाया घा। थाए विशद्यापीठ और भा कालेज 
या सकूछ लोलनेंकी कोशिंय की थीं। वंश एनीये साझ 

















. भषाण्मंगारी: 


ड्द पंद्रएु झगरतवे! बाद 


बाहर निकछ पाए थे। इसलिए यहां बाद़ना ठीवी बढ़ीं कि 
इले भेगे विद्याथियोंको राजनीलिनें खींचा था। एगक शिना 
जब में २० याटयया दक्षिण आग्रीकार्ों रट्रकार ५52 5व बातपिश 
आया तथब स्फूछ ओर दकालजोएें पहले हैत भी, विदानी जन 
राजनीतियी तरफ खिल चर्क थे । उस सागग शायद इसकी 
सिवा दूसरा छूछ करना आर्येभव था। विदशी शासकों 
देशकी सारी रतता ऐसी बता रुखी थी. कि देजकों गृझागीक 
छड़ाने छामक राजनीतिमं को$ पड़ ही मोहों सकता 
था। उत्होंगे शिक्षाका मारा काश अपने छोजगें सशक्रर 
करोड़ोंकीं जजानके अजेरंगें पड़े रहने दिया घोर विदेशों हुआ 
तको मजबूत बसाबा । इससे विदेशी हुकमतक कायम दिता 
हुए स्कूलों और कालेजोक सिया इसरो कोश सावन देश भव 
कार्यवर्ताओंक सामने रह नहीं सया था। इस सावगग 
तक बजा फायदा उठाया गया है, इसकी यहां जाँच कश्वेजी 
जरूरत नहीं । हि 
कलछकाता, ३००८० ४४ 

















श्र 
अहिसा सफल्ल या असफल 


सबाल+«"अव शंत्प सौदा हा में दा आवगेर है| करते थे क्षिः ' 
पृथवर्ण प्रात इत्मी ते। «| ।४ अपनी अधिताकी। 
ग्रह फलकर्लेमें जो आफपतलला'. 





ध्न्क ड 





भुद अधिसाकी नहीं 


श्रहिंसा सफल या असफल ? ३६ 


सिली है उसे बेखतें हुए कया आप सोचतोें हैँ कि आपकी अ्रह्चिसा कामयाब 
हुई है या कामयाबीको रास्तेपर है ? 
बाबाब--अहिसाके वारेमें मेरे विचारोंका यह सह्ठी 

बयान है । अ्िसा हमेशा अचूक होती हैं । इसलिए जब बह 
नाकाम हुई दिखाई पड़े तो वह साकामी, अहिसाका उपयोग 
करनेबालेकी अयोग्यताकी बजहसे हैँ । मेंसे कशी यह महसूस 

हैं किया कि नोआखालीों मेरी अहिंसा असफछ रही है, 

यही. कहा जा सकता कि बह सफल हुई हे | अभी तो 
उसकी जांच हो रही है । और जब में अपनी अहिंसाके बारेमें 
बोलता हूं तो में उसे अपने तक ही सीमित नहीं मानता । 
उसमें मोआखालीमें मेरे साथ. काम करनेवाले भाई भी 
बामिल हैं। इसलिए. वहां मिलनेवाल़ी, रफलता या 
असफजताका' श्रेय मेरे और मेरे साथियोंके सम्मिलित 
कामकी मिलेगा । 

वोआखालीके वारेगें भने जो कछ कहा है, बह कछकेतेंपर, 

भी लाग होता है। अभी येत्ञ नहीं कहा जा सकता कि 
बड़े शहरखें सांप्रदायिक सबालको हल करनेगें जो अभ्विसाका' 
उपयोग क्रिया गया है, उसकी राफलतामें कोई संदेह नहीं हैं । 
जगा कि में पहले ही कह चुका हूँ, कंलकत्तेके दी फिरकोर्म'... 
दोस्ती कायम होनेकी बातकों चमत्कार भावना गलती हैं। . 





० पंद्रह शगर्तके बाद 


बात तो यह है कि हम दोनों साथियोंके बिलार एक-नों हीं जौर 
'म॒दोनों अहिसामें विश्वास करें। इसका पूण भरोगा हो 
जातेपर में कहंगा कि अगर हम अधियाके विज्ञानकों और 
उसके प्रयोगकीं जानते हैं तो हम जरूर कामयाय होंगे । 
कलकत्ता, ३१--८- ४७ 


१७ ३ 
कल्लकत्तेका दंगा 


आपको यह रिपीर्ट बसे हुए से अफसोस होता है कि 
पिछली रातकों कुछ नौजवान मेरे पास एक जादगीको छाए, 
जिसे पट॒टी बंधी हुई थी । म॒फसे कहा गया कि उस आदशीवर 
किसी भुसछमानने हमछा किया है। प्रबान-मंत्रीमे उसकी 
जांच कराई तो पता खछा कि उम्चके आरीरपर बाकी कोई 
निश्ञात नहीं थे, जैसा कि उब छोगोंने बतकाया था । गहांवर 
खाता बात यह नहीं है कि उस आदमीको ठगी ६ई सोट फकिससी 
भयंकर थी । जिस बातपर भे जोर देना शाहता हैं, बह यह 
हूँ कि इन नोजवानोंने खुद ही न्यायाधीश और खुद ही सजा 
देनेवाले बननेकी कोशिश की । | | 

यह कछकता-शअमंयके अनेसार १० बजे रातकी बात 
. हैं.। वे. छोग बड़े जोर-जोरसे चित्लाने छगे । मेरी मींदमें 
.. विध्त पर शूका था, मगर का हो रुप है हग जातकों ते जानते... 
' हुए मंत्र सपधाप था को ऋशथिण दी। मेने खिड्मीनों . 


3५० /१ 


च््दू 








आलकसेका दंगा ४१ 


क्ांचोंगो टह्थंकी आवाज सनी | मेरे दोनों तरफ दो बहुल 
हादुर छड़कियां लेंटी हुई थीं । वे सोई सह गीं। मेरे बिना 


जाते--वयोकि मेरी आंखें बंद थीं--बे उस थोड़ी-सी भीड़में 
गई और उसे शांत करनेकी उत्होंने कोशिश की । भगवानकों . 
धम्यवाद हैं वि उस भीड़ने, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचावा । 
उसे पस्चिागवी बढ़ी मस्लिस महिला, जिसे गाव बड़े प्रेमसे 
वी अम्गा' कहते थे, और एक मस्लिम नौजवान, शायद खतरेसे 
मेरी हिफाजत करनेके लिए, मेरे बिस्तर्क पास आकर खड़े 
हो गए । भीड़का शो र-गछू बढ़ता हो गयां। कुछ लोग बीचके 
वमरेमे बस आए और कई दरवाजोंकों घवकों मारकर 
खोलने लगे। मेने महसश किया कि मुझे उठकर: गुस्तेसी 
धरोी उस भीड़तों सामने जदहाश जाना चांहिए। में खेडा: 
ओर एक दृशवाजेकी देहलीजपर जाकर खड़ा हो गया। 
दोस्तोंने मुझे बेर छिया और आगे जानेसे मुझे; रोकमें छगें | 
में अपने मीन-बअतकों ऐसे मौकोंपर, तोड़ देता हूं । इसलिए - 
मेने अपना सोने तोड़कर उन गस्सेसे भरे क्ए नौजवानोंगे शांत 
होनेकी अपीछ करना शुरू किया । सेंसे कम गधीकी बंगाली 
पत्नी आभाये कहा कि बह मेरे कह शब्दोंका बंभालीम तरजमा . 
कर दे । वह भी किया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ । 
मानों उस छोंगोंगे समकवारीकी कोई सी बात सुननेंगो लिए 
"अपने कान बंद कर छिए थे । «४ ० हर 
' मेने और करछ ते करके हिंदू ढंगसे अपने दीसों हांथ जोड़े 
“और ज्यादा खिडकियोंके कांतर धटनेकी अजोल : 
, उस लीड़गें जो दोस्तासा रखबाले लोग ३. 5 








४ए पंव्रह सगससके बाव 


शांत करनेकी कोशिश को । पुछिग अकसर भी बहाँ मं हि 
थे । उनको लिए यह तारीफकी बन है कि सन्हींनते अपनी 
सलाका उपयोग करनेकी कोलिश नहीं को। उन्‍होंने भी 
भीड़से शांत होनेकी अगील करते हुए अपने हाथ जोड़े । भूझ 
लाठीका एक बार हुआ, जो मे और मेरे आसवास स्र 
लोगोंकों छगते-छगते बचा । मुझे निशाना बबाकार फकी गई 
!क ईंट मेरे पास खड़े हुए एक मंसदमाय दोसखकों झगी । 

दो लड़कियां मझे जरान्सी देशों लिए भी नहीं छोड़ता 

हती थीं ओर आखिरतक थे मेरे पास बगों रहीं । इतचेमे 
पुलिस सुपस्टिडंठ और उनके अफगर भीनश जाए। उन्होंने 
भी जीर-जवरदस्ती वहीं की । उस्होंने मुझे इश्मबासत की 
कि में भीतर बला आऊं, तव उन्हें उस सौजबानोकों शांति 
करनेका मौका मिलेगा। कूछ देश बाब भीड़ बहांसे ह/ मई । 

अहातक फाहकक बाहर जो कूछ हुआ, उसका बारमं में 
सिर्फ इतना ही जानता हूं कि भीड़कों हेदानंगों छिए पुलियकों 
अश्वुगप्तक्षा इस्तेमाल करता पड़ा था । हंगी बीव जाल पी० सीं७ 
घोष, आनंदबाब और ड्ा० नव भीवश जाए और मंभरे 
-कूछ चर्चा करमेके बाद बले गए । दूसरे दिल मेरा नीआखाली 
जानेका इरादा था, इसलिए खदकिसम्तीरों गहीदसाहब 
उसको तेयारी करनेके लिए उस दिन अपने घर बलेवगाए थे । 
. ऊपर दी हुई बेहुदा घटनाका खयाल करके में कलकता छोड़कर 
_ नोआखाली जानेशी बाते सोच भी गे. राका, क्योंकि बह घटता . 
 ऋथकायाफों दिशा हालतमें पहुंचा. देगी यह कोई वहीं कह. . 
. सकता था। । पी म 




























फलकशोका दोध ४३ 


इस घटनाका सबका क्या हैं ? में साफ तौरार समण 
(8 कि अगर हिंदुस्तागकों महंगे दामों हासिल की ह४ अपनी 
आजादीकों टिकाए रखना है तो सब मर्दों जऔौए औरतोंकों 
मारपीट और जोर-जबरदस्तीक कानबंकी पूरी तरह भूए 
आना होगा । जो कुछ छोगोंने करना जाह्टा वह तो इस जेंगली 
कानूसकी भददी सकछमात्र है। अगर मुसलमानोंनें बृरा 
साबि किया था और उसकी शिकायत करनेबाे लोग म॑भियरीदी 
पास नहीं जाना चाहते थे तो वे मेरे या गेरे दोस्त शहीद 
शाहबके पास आ सकते थे । यही बात उस मसछमानोंपर भी 
छाग होंती है जिन्हें कोई शिकायत करनी है। अगर सभ्य 
समाजनी अनियादी नियमोंपर अमेझ नहीं किया जाता तो. कल- 
बसा था. इूसरी किसी भी जगह शांति बनाए रखनेकां, कोए 
शप्ता नहीं है । जनता, पंजाब या हिदस्लामके बाहर होते 
लो बहाशियाना कार्मोंपर स्थान मे दे। बहा सहला नियम 
संबपर एक ही झपमें लागू होता है कि कोई शख्स कौनूनकों 
कणी भी अपने हाथमें न छे ॥ |... ० हि 
. गे सेमेटरी देवप्रकाशने, जो पदनामें हैं, तारक जरिये . 
गे यह खबर दी है पंजाबकी घरदनाओंरं जनतामें उत्तेजना 
हैं । अखवारोंकोी और जतताकों उनके कर्तव्यती याद दिलाने- 
बाला आपका बयान जरूरी साजम होता है. ओीविवपरकाश . 
कूभी बिना कारण उत्तेजित नहीं होते | अखंबोरोंगें जरूर 
ह फाः शब्द मिकलणे होंगे । इस समय 
दा 7 भैडे; होए हैं, कम, का 
| ज्यादा अकबर जौर मौन होतेंकी जरूर: 













जड पंद्रह अगस्तके बाद 


अविवेक चिनगारीका काम करेंगा। मूझे उम्मीद हे कि 
हर संपादक और संवाददाता पूरी तरह जाने फर्जकों 
संमभफेगा । 

मुझे एक बात यहां जकर का देनी चाहिए। पंजावसे मन 
एक जरुरी संदेशा मिछा है कि में जल्दी-गे-जन्दी बा पहुंचे । 
भें कलकत्तामें होनेवाली जशांतिके बारेगें सब त्हकी अफदवाहें 
सुनता हूं । मुझे उम्मीद है कि अगर ये बिलकूछ वेबनियाद 

हैं तो बढ़ा-चढ़ाकर जरूर कही गई है । कक ताक णोगोंकों 
फिरसे मफ़े विश्वास दिऊझाना होगा कि थह्दीं कोऋ गइबड़ी 

नहीं होगी और जो शांति एक वार कायम हो चुकी है, बह भंग 

नहीं होगी । 

पिछली १४ अगस्तसें जब यहां शांति नजर आई सभीर 
में कहता आया हूं कि यह सिर्फ थोशे ही दिनोंकी शांति हो 
सकती है.। इस शांतिर्क कायम होनेंका कारण कोई समत्कार 
नही था। क्या मेरी आशंका सच साबित होगी और कजपताओं 
फिरसे बहशियाना वारदातें होने छूगेंगी| ? हम उम्मीद करे. 
कि ऐसा नहीं होगा। हम अ्रभसे प्रार्थना कई कि बह इसमोर 
दिलॉँको छ दे, ताकि हम अपने पाग छूपनको फिरतें. न दो हरारे 
। ऊपश्की बातें छिलनेके बादसें, बानी करोध जार बः 
बादसे शहरके अछग-अछग हिस्सोंमें होनेबाज़ी घटताओंगा 
परा-परा दाल मेरे पास था रहा है ।. कछ जगह, जो वालतपी 
. सुरक्षित थीं, अचानेक खतरवाक बन गई हैं। कई लोग मारे 
' गए हूँ। मेंते दो बहुत गरीब मसलमानोंकी छाशें देशीं। - 
कुछ फटहार मसछमानोंकी किसी हिफाजतकी: जगहकी तश्फ 
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गाड़ियोंमें हटाए जाते हुए देंखा। में अच्छी तरह जानता हूं 
कि पिछली रातकी जिन घटनाओंका इतने विश्वारसे ऊपर 
बयान किया गया है, वे इस आगके सामने बहत मामछी है 
इस सजी आमगमें घसवार में जो कुछ करूँ, उसमेंसे एक भी 
ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती, जो इस जागकी काबूमें कर सके । 

जो मित्र मुझे शामकों मिले थे उन्हें मेने बता दिया है 
कि इस समय उनका फर्ज क्या है, दंगेकी रोकेक लिए मर्भे 
वंया करना चाहिए । शिक्खों और शहिंदुओंकों भूलना नहीं 
वाहिए कि इस कछ दिलोंमें १रवी पंजाबते क्या किया! है । 
अब पश्चिमी पंजाबके मुस्नलममानोंने अपने पागलपतभरें काम 
शक किए हैं। कहा जाता है कि पंजावकी बारदातोंगे शिकस्त 

हिंद गए्सा हो उसे है । ह 

में ऊपर बतला चका हैं कि. पंजावबसे म्भी ज्री बलाजा। 
आया है, मगर जब कलकतामें दंगेकी आग फिरसे भंदवी ॥४ 
जाते पड़ती है तब भें कौन-सा मेह छेकर पंजाब जा सकता हूं 
अभीतक जो हथियार मेंरे छिए अचक साबित हआ हैं, घट है. 
उपवास । जोरूजोरसे चिह्काती हुई भीड़के सामने जाक 
खडे हो जाता हमेशा काम नहीं देता | गिक्छी शातकों उस; 
अभगमव कोई फागदा नहीं हुआ । जो काम मेरे मंहशे मिके 

प्‌ टी कर सकते, उसे शायद मेरा उपवास कर दे । . 

अगर कहकतायों सारे दंगाएगॉ, 7 
जाय ; 
इसलकि 
“करता 
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/ खरम होगी 
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जत्र कलकताकोे लोग अपना पागछपन छोड़े हंगे । कपवासक 

दरमियान जब मेंी पानी पीगेकी इल्छा ड्ोगी सत् में हमेशानी 

तरह नमक और सोहा-बाइकाव मिला हुआ पावी छूगा । 
अगर कलकताके छोग चाहते हैं कि में पंजाब जाकर 

वहांके छोगोंकी मदद करूँ तो उन्हें जितनी हा सके उसनी अल्‍्दी 

मेरा उपवास तुड़बाना चाहिए । 

कलकतला, १०५०-४५ 


7 02 
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५: का 


- गुजरातीरं मु गए एसर खलबंत गार्यत सो 
ता हू ह 
/१9 सितंबर १६२७ के यंग पंडियार्मसे आपका आदासमें दिया 
हुआ थी भाषण छपा है उससे श्ापने कहा है कि जो पर्म, शसः अर्थव सिस्ाफ 
ही, बहू धर्म गहों हूँ; श्रोर जो अर्थ धर्मके खिलाफ हों, बह शुद्ध नहीं है 
इसलिए बहू छोड़ बेसे लाइक है 
में तो जानता ही हूँ कि एक अरतेसे आ्रपका यह मत रहा है। मगर 
इसे सबने माना कब है ? इसलिए मर्णो जंगला हैं कि क्राज पमेवे तामपर 
, बीनेंवाली सुरेजीको: गांत करनेमें श्राप जो कपता, सारा बगेत भोर 
ताकत खर्च कर रह हूं, यह ठीक भहीं हैं। आपका सवताताक कायक् - 
पके कल , कम थे; हिहोशी! 


कि ५ 






सी या गलत है] 


शाप अपने रखमात्यक फासकों शागे बढ़ाकर यह साबित करनेसें पूरा 
वक्त क्यों नहीं लगाते कि धर्म और प्रथ दो बिरोधी चीजें नहीं हैं ? शाज- 
कल होनेबाजे आधिक अन्यायके खिलाफ आप कुछ भो नहीं लिखते, इससे 
भर लोग यही मानते है फ़ि कांग्रेस-सरफार जो फूछ करती है, उसमें श्रापका 
आशीर्वाद होता ही है। लेकिन में तो थह मालता हूं कि श्राप ही रचनाताक 
कामकफे जत्मदाता होकर आज उसे बफना रहे हैं। शाण खादी या 
गरामोधोगण अ्र्भशास्मके प्राधारपर स्वावलंबनते वलनेबाक्ी एक भी 
इंश्या कहीं बेखनेंमें हीं शाती । 

ऊपर की वात आधेशर्ग लिखी गई है। इसरी लिखये- 
तले भाई आधी सच बात ही कह राकों हैं । सास बात ये 
है कि हिंद-मस्छिमनाकताकी बाल गेर मसगे तब्से समाई हुई 
हू, जल कि खादी और उसयो आसपासभी प्राम-य्द्योगोकी सात 
मेरे सापनेम भी नहीं थी । ०  य 

जब में गार्ह बर्ष दी मम्मे एक मामझछी विद्यार्थीकी तरफ 
) शंग्रेजी बझाशर्म गर्ती हुआ था। सभी में अपने सनभ 
गह भागने छगा था कि हिंदू, मुगऊलबणाग, पारसी सब एक हां 
हिदश्नागदी रातान है और इसका उत्में शापसम भादईलारा 
ता चाईिए। गह सन हटट५ से पहलेकी बात है, जब 
कांग्रेसका जब्ग भी नहीं हुआ था ता मिदा ते एकवा 
करनेकी काश रखनातमक कामका एक एंसा अंग हैं, जिश अः 


भों फिया 
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हीं दौड़ना था। यानी जो काम में जानता हैं, जिसे गैते 
बरसोंगे किया है, उस कामको कस्ो्दीवो बबत भर जाऊं | 
यट्ट केस हो सकता ? हूपे भठयार में दशरे रथ ध्मक 
कामके पीछे दोड़ तो यह अपना घर्म छोड्ना होगा भीर इससे 
फायदा तो कुछ होनेवाला हैं नहीं । 
जिन कांग्रेस-से बकोंछे हाथ में आज बागडी र है, में मरे साथी 
हूं । यह भी कहा जा सकता है कि इस सबसे शेर साथ ही कांग्रेसमें 
तरबकी की और ऊंचे उठे । अगर में अवता अर्थशास्ण इनको गणे 
ने उतार सका तो फिर किसे समझा सकंगा ? शाशनमी 
बागडोर हाथमें भानेके बाद उसकी बुद्धि काबठ गहीं करती कि 
वे जनतासे सादीशास्यण मंजर करा शयोगें था ग्राम-उ्तो 
भारफत गांवोंकों मई जिंदगी दे सबेंगे । खत कि 
भाईका सुझाव हैं कि गभी थी जाजजी को आर धीकगा शा 
को हिंदुस्तानकी बराभढोर लेनेके छिए वैंबार करना आारिए 
यह कसा क्रम हू ;॒ कण तरह कसीमते जैगार कार था 
में कौन होता हूं ? पंचायतन्राज एक हाथसे नहीं घर राकता । 
जिनके हाथोंमें मासन है, उनकी जगह सेगेवादा कोई ज्या 
चजवान और विवेकशीछ आदमी हो, तो आज उसमे हटता ! 
जहातक मे इन छोगीकों जागता हैं, बहालिक कह सकता 
कि ये छोगे हुकूमतके भरे नहीं हैं। इसलिए जब कोई उपदा ह 
ऊायक आदमी पैदा होगा तब उसे पह्चासले श्स्ठी 
. शी पुं४णगा छा हे 


(* भय कछ सी हीसग्पप | 
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लगेगी और ये छोग खुशीसे उसवो हाथ? हकमत सौंपकर 
अपना जीवन सफल मानेंगे । 
ऐसी भूछ कोई ने करें कि में यह जगह ले सकता हूं । 
गर में प्रधान बननेके लिए तैयार होऊ॑ तो ये लोग मे रा स्वागत 
गरिग, अगर मुझम राम नहीं हैं । में खुद रामका पुजारी हूं, 
सका भगत हैं। मगर रामके सब भवत, राम थोड़े ही बन 
सकते हूं ? हमें तो राम रखे, उसी तरह रहना चाहिए । 
इसके सिवा, यह बात ध्यान देसे छायक है कि जो काम 
में अपने तरीकेसे कर रहा हूं, बही काम उसके अपने तरीकेसे 
' ऋश्तेंगे नका सारा बकत जाता है। क्योंकि वे समझते है 
कि जबतक सांप्रदायिक ग्रेवाल नहीं सरूकता तबतक 
हिवुस्तानमें शांति नहीं हो सकती । और जबतक शांति नहीं 
गी तबतक अजाके दूसरे सारे काम थों ही पड़े रहेंगे । | 
अतर्भ मुझे खत लिखनेबाले भाईने अपने जैसे विधार 
प्रकट किए हैं, वेसे विचार रखनेवालोंकों समफना चाहिए कि 
. अगर रचनात्मक बंग्यक्रमपर करोड़ों इच्यानोंसे अमछ कराता 
हो वो इसको छिए हजारों कार्यकर्ताओंकी जरूरत है, भले ही ' 
. यह योजना एक इन्सानके दिमागसे निकलछी हो। लोगोंके सामने: 
- इसे रखे बरसों बीत गए हैं। अखिल शार्त-मरणा- एंव, ग्राम 
उद्योग-संघ, गो-सेवा-संघ, हिंदुस्तानी प्रचार-संघ, आदिवासी- 
उवा-संब, हरिजन-सेबक-संघ वगे रह पैदा हुए। बे आज जिया हैं. 
शी» शपनी भाीकाक शशश्गशण काप' कर श्छू ह 


गिडकावलारणम सेन ;, हा 
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रहा हूं, शक्तिके अनुसार उसमें अपना रिर भी खपा रहा हूं । 
अब इसस ज्यादा मफसे उम्मीद भी ने करनी प्ले || ॥] आज 
जिसे में अपना फर्ज मान बेठा हूं, छाऊचमें पड़कर उससे मर 


क 





डिगना नहीं चाहिए । ऊपरकी' चेतावनी देनेके बदल, मुभ 
सावधान करनेके बदछे, यह जरूरी है कि खत लछिखनेवा्ईे भाई 
जैसे सभी लोग सावधान होकर अपने काममें ऊुग जायगे। 

मेने सैकडों बार कहा है कि हमारे हाथमें हकभतका होने 
जरूरी नहीं है । जिन्हें हम हाकिम बनाते हैं, उन्‍हें सावधान 
रखता चाहिए । नेता तो गिनतीके होंगे, मगर जनता अपनी 
वाकत और अपने धर्मको समभा छे और उसके अनश्वार काम कर, 
तो सब कुछ अपने आप ठीक हो सकता है। हमे आजादी 
भीगते अभी तो सिर्फ अठा रह दिन ही हुए है, इतनेंमें बह कम्मीद 
केसे की जा सकती है कि सारा काम अपने आप हो जाग 
जिनके हाथोंमें जनताने हुकमत सॉंपी है, थे $ परिरिशतिक - 
लिए पहुलेसे तैगार नहीं हैं, बल्कि तैयार हो रहे 
कलकत्ता, ४--१९-- ४७ 


१६ $ 
बिहार बिहारियोंके क्षिए और हिंदुस्तान 


| बिहार, सचमुच विहारियोंके लिए. है, लेकिन बह हिंदु- 
'स्तानके: लिए भी है। जो बात. बिहारबों बारेंगें सच है 
“बही यूनियनके दूसरे सब सूबोंके बारेमें भी सच है । किसी भी 


बिहार विशरियोंके लिए और हिंदुस्तान ? हि 


उद्स्तानीयें साथ विश्वास्में परदेशीकी तरह बर्ताव नहीं किया 
जा सकता, जैसा कि शासद उसके साथ आजदबी पराकिस्तासम 
तर शक पाकिसतानीकें साथ हसिदस्तावर्भ किया जा सकती 
है । अगर हम मंयीबतों और आपसी जहनरों अलना जाहतें 
है तो हमें एस पार्कका ध्यान रखता चाहिए । 

एमलिये हालांकि यसियतके हर हिंदस्तानीकों बिहारमे . 
बरानेका हफ है, फिर भी उसे बिहारियोंकों उखाड़ने या उनके 
एक छीमसेके छिए ऐसा सहीं कश्या लाहिए। अगर इस दर्तपर 
गराछीं सरह अभख नहीं किया गया सो संभव है कि विश्वार्स्म 

; खानियोंकी ऐसी बाढ़ आ जाप कि बिहा श्यिंकि 
पड़े । इस तरह 
हो जाते. हैँ कि 
४ दुश्तानी, बिद्धार्म जाकार बचाता है, उसे . 
विटारकी सीबाके लिए ही ऐसा करता चाहिए, ने कि हमारे 
: पुराने माखिकोंकी तरह उसे घूसने और छटनेंकों लिए । 
ह एस विपयकों इस तरह जांच करनेते हमारे शामने जी 
आारों जीर सेयतका सेबाऊ खड़ा हीता' है । जब कोई गर-विहारी 
पैसा पैदा बासनेके लिए बिह्वारमें जाकर, वसता है: तो बहता 
संभव है मिः वह जमीदारते मिलवार स्यतकों चससेके लिए 
_ शेशा करें। लेकिन अमीदार समुच रेसतकी, लिए  जपसी . 
. जअभीदारीक हस्टी बन जाये तो ऐसा अपबिचर गहठ काम्ती बसे. 
हु ट्टी जवां । किक से अमी लकी * | ' 
आछ किया जानकी है। हम ना तट पद १ 















प्र पंद्रह भ्रगस्तके बाद 


ऐसा उच्चित निष्पक्ष और संतीषक छायक समभीता हा 
जिससे, कानून पास हो जानेपर ऐसा मौका ने आए कि कोई 
उसपर अमल ने करे, या जमींदारों या रेवतओे साथ जबरदस्ती 
'करनेकी जरूरत पड़े । काश, नारे हिवुस्तानम बिता खनन बहाएं 
'और बिता जबर्देस्ती किए ये सारे फेरकार->जिनमेंसे कछ 
खऋांतिकारी भी होने चाहिएं--हो जाये ! बड़ तो हुआ 
हिंदुस्तानके दूसरे सूबींसे आकर विहारमें सशनेवालोंके लिए । 
बहांकी नौकरियोंका क्या हो ? ऐसा रूगता है कि अगर 
अमियतके सारे सबोको हुए दिशा एक-सी तरवकी करनी है 
तो हर संग्रेकी नौकरियाँ, परे टिबश्यानकी तरमकीके लगालरी 
ज्यादातर बहांक' रहनेबालोंका हूं आनी था अगर 
हिंदुस्तानकों दुर्नियाके सामने स्वाभिमानसे सिर ऊंचा रखता 
है. तो किसी सर्वे और किसी जाति या संबेकिका पिछड़ा हु: 
दीं रखा जा गकता । लेबिन आपने उस हशियारोंकि बछूग४ 
: हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता, जिनसे दुनिया ऊब छठी है । 
उसे अपने हुए नागश्किकें जीवसमें और हालमे ही मेरे द्वारा 
'ल्रिजन' में बताए गए समाजवादग प्रकट होनेबाली अपनी 
“ इवृभावजन्य संस्कृतिक हारा ही बगकना लाहिए। इसका 
"यह मतलब हैँ कि अपनी योजनाओं था उसछोंको जनप्रिय 
अनानेके लिए किसी भी तरजुकी ताकत या दवाबओों कामम 
: से लिया. जाय । जो चीज सचमुच जन-प्िय है, उसे शबरों 
 मलवानिक, लिए. जनताकी 'रायमों सिधा हनी बाप 
शायद ही जरूरत हो । इसलिए. बिह्ञर' 
.. कुछ लोगढिारां की जानेवाजी हिंसाके जो ब९ 
































श्र गए, | .. 


हशप 


बिहार विह्ारियोंके लिए शोर हिंतृरतान ? प्र 


कभी नहीं दिखाई देने चाहिए थे । अगर कोई आदमी वियमके 
खिलाफ काम वारता है या दूसरे सूबोंके छोग किसी सूबेमें 
आकार बहांवी छोगोंके हक मारते हैं. तो उनके सजा देने और 
आ्यवस्ता कायम रखनेके लिए जन-प्रिय सरकारें सबोर्भे राज 
कर रही है । सबींकी सरकारोंका यह कर्तव्य है कि वे दसरे 
सबोरी अपने यहां आनेवाले सब कोगोंकी परी-परी हिफाजतव 
बारे । जिस बीज़कों तुम अपनी समझते हो, झराका ऐसा 
इस्तेमाल करो कि दृशरेकोी मक़रान ने पहंचे ---यह समानताका 
जाता-गहलाना उतनझ्त है। यह नेतिक अतविका भी सुंदर 





नियम । औजकी हणतत, यह किला उचित भाल्म 
09: ५ पा ः ह 

होंतिता मेने शबेगें आवेबाले गए छोमोंके बारेगें कहा । 
किन सम छोगों का क्या, जिनसे कछ विहारमें १५ अगस्तके 
दिंतर सरकारी नौकरियों और कछ खानगी नौकरियों थे ? 





किय्रा जाना. चाहिए । कुदरती तौरपर उन्हें परदेशियोंकी 
रह अलग बस्ती नहीं बानी वा “सोम रोमतोंकी: 
. तर रहो>>्यह कहावत जहांतक रोमन बुंराइयोंसे दूर रहती - 





फ्र्द पंद्रह अ्रगस्‍्तके बाद 


और उसकी बराईको कभी छत्ा भी नहीं साहिए । मण हमेशा 
बंगालकी सेवा करनी चाहिए, उसे अपने फाथदेंक लिए चूसना 
नहीं चाहिए। दूसरोंसे बिलकुल अलग रफनबाली गगारी 
प्रातीयता जिदगीकों बरबाद करनेवाली चीज है। गेरी 
कल्पनावी सबेकी हद सारे हिंदुस्तानकी हदोंतक फँछी हुई 
होगी, ताकि अंतमें उसकी हद सारे विश्वकों हदोंतिक क 

जाय, बर्ना बह खतम हो जाथगा । 

दिल्‍ली जाते हुए, रेलमें ८-९० ४७ 


३ २० ; 
नशीली चीर्जोकी मनाहीं 


इस सुधारके लिए आज सबसे अह्छा मौका है.। आज 
देशमें पंचायतका राज है। शिवस्तानथी दोनों ह्िश्यीकिी साथ- 
साथ देशी राज भी इस सधारवी लिए तंगार है। दोनों हिर्सोंमे 
' भुखमरी फंली 8३ है। ने खानेकी अनाज मिछता है, ने पह 
कपड़ा । जब लोग भखमरी और . नंगेपनके किसाईँ खड़े हों 
तब शराब, अफीम वर्ग रहके वारेभें सोचा भी नहीं जा सकता 
- शराब और अफीम पीनेबाले छोग पैसा तो बर्बाद बरतें की 
: हैं; साथ ही अपने आपपर कार्य भी खो देते हैं । नशेबी अशरम 
. आदमी ने. करने छाम्रक' काम भी कर बैठता है । इसलिए कर: 
लरहसे विचारते हुए नशीली चीजोंका खाना और पीना बंद 
गेना हीं चाहिए । : , हि 












नशीली चीजोंकी सनाही हे प्र 


हम सिर्फ कानन पास करके ही इस बुराईकों खतम नहीं 
ार सकते । नशा करनेबाले बाहे जहांसे नशीली चीजें ठाकर 
वाएं-पिएगे । इनके बचानेवाले और बेचनेबाले काछा' बाजार 
बच करनेके लिए एबादम नैयार नहीं होंगे । । 

शुसलिए नीचेकी तमाम बातें एक साथ की जानी चाहिए 

(१) जहूरी काथदा बसाया जाय, 

(२) लोगोको सशेकी बराई समझाई जाय, 

(३) शराबकी दृकानोंपर ही सरकारकों पीनेकी निर्दोष 
न्‍ीमोॉंकी दकाने कायम करती चाहिएं। और बहा किताबों 
अखबारों आर संसखोंके सम सनवह_काबधी निर्दोध साक्षन रखने 
हिए । कि 
(6). शराब, अफीम वगैरह बंचनेसे जो आमदनी हो, 
बा सब लोगोंकों मशीछी सीजें न बरतनेकी बात समफझानेसे 
ख्चे की जानी सांहिएं । ह 


नशीली चीजोंकी बिक्रीसे होनेवाली आमब्नीकों ... 


शाष्हुक बच्बोंकी शिक्षाम था जनताकों फायदा: पहुंचानेवाले 
[सरे कामोंगे सर्च करना. बच्चा पाप है | सरकारकों ऐसी 
आमदनी आह-मिर्म गियी नव राधे शर्ग कर्मेंद। छालच छोड़ना. 
आहिए । अनधव बह् बनाता है कि तगीली चीजोंआ 


भी जो गाग ला हीसी 


4 2.४4 











रहते आर हवन आरोधोीश 
20 ज् 0 0 
दिल्‍ली जाते हुए, रलभ, 
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शप पंद्रह्ठ श्गरतके बाद 
। ११ 
मंत्रियोंकी जिम्मेदारी 


मेरे पास ऐसे बहुतसे खत आए हैं, जिनमें लिकनेवाहे 
भाइयोंने हमारे मंत्रियोंके रहन-सहंसकों आरामतटब' कहका 
उसकी कड़ी आलोचना की है। उनपर यह आरोब छगायो 
गया है कि वे पक्षपातसे काम लेते हैं और अपने रिश्तेदारोंकों 
ही आगे बढ़ाते हैं | में जावता हूँ कि बहुत-शी रे जआालोशना 
तो, आलोचकोंकी बेजामकारीकी बजहसे होती उसलिए 
भंत्रियोंकी उससे दःखी नहीं होना बाहिए । सिर्फ दोष बताने 
बाली आलोचनामेंसे भी उन्हें अपने छिए मच्छा हिस्‍सा ले लेगा 
 चाहिए। यदि मेरे पास आए हुए पन्न म॑ उनके पास भेज दूं तो पर 
ताज्जब होगा । संभव है कि उनके पास इनसे भी बरे सल आर 
हों । जो हो, इन ख़तोंसे म॑ यही सबक छेता हूं कि जह्ांतिक 
, सादगी, भीरण, ईमानदारी जोश मेहनत वारतेका संबंध है, में 
आडलोचक' जनताहारा जन हुए सेबकोंर्स इस रोकी जगेक्षा ज्याद! 
उम्मीद रखते हैँ। ग्रायद मेहनत और अनुणासनकी छोड़वार जौ? 
किसी. बातमें हमें पुराने अंग्रेज शासकोंकी नकछ नहीं करती 
चाहिए । अगर एक तरफ मंत्री लोग उचित आढोचनासे फायदा 
 घठाने कगें और दूसरी तरफ आलोचना करनेवाले भाई कोई 
बात कहनेमें संगम और परी-परी सचाईका  खबाछ रहो तो इस 
'टिणणीका मवशद गरा हो जागंगा। गलत बात जहने या आतकी 









बिल्‍्लीफी प्रशांति प्र्ड 
; शए 
दिललीकी अशांति 


मरे मन कछ और है, कर्ताके कछ और' वाली कहावत 
मेरे जीवनमें कई धार सच साबित हुई है, जैसी कि बह दूसरे 
तर छोगोंके जीववगों भी हुई होगी । जब मैंने पिछले इत- 
बारकों कलबाता छीड़ा तो में दिल्लीकी अशांत हालतके 
बारेमें कुछ भी नहीं जानता था । दिल्‍ली आमेके बाद में सारे 
दिन सहांकी मौजूदा दर्दभरी कहानी सुनता रहा हूं। में कई . 
मुसलगान दोस्तों्स मिला, जिल्होंने| अपनी करण कहानी 
सुनाई । जितना कछ मेने सुना, वह मुझे यह चेतावनी देलेक 
लिए काफी है कि जबतक । दिल्‍ल्लीकी हालत पहले-जैसी 
शांति ने हो जाय तबतक उसे छोड़कर सुक्ते पंजाब' नहीं जाना 
पालजलिए ।.. 
इरा गरम आातावरणकों शांत करनेके छिए मुझ अपनी 
कुछ को शिक्ष करती ही चाहिए और हितुस्तानकी इस राजबानी- 
के लिए मुझे करों था मेरो' वाला अपना पुराना सूत्र काममें: 
लेना ही चाहिए । गुभे यह बहते हुए खुशी होती है कि दिंहलीमें 
हमेबालें कोग, इस निरर्थक धरवादीकों पसंद नहीं करते । 
सम न. समभता हूं, जिन्हें दुर्भाग्यने 
या है। मगर गुस्सा पागलपतका 




















“&॥4 इस सजका! 
बीमारी और ज्यार। 








शक पंद्रह श्रगस्तके बाव 


करने, आग छगाने और कट-आार करनेके मारामझीभर कार्मोर्पे 
लगे हुए हैं , उनसे मेरी बिनती है कि वें अपना हाथ रोफे 

बोंद्रीय सरकारमें हिंदुस्तानी संघक रबसे कामिश, 
हिम्मतवर और ज्यादा-से-ज्यादा आत्मबलिदानकी भावभा- 
वाले लोग इस बवत काम' कर रहें हैं। आजादीका ऐलाल 
होनेके बाद , उन्हें अपना काग संभाले' अभी महीनाभर भी गहीं 
हुआ है। बिगड़े हुए कारबारकों व्यवस्थित करनेका उत्दें 
मौका न देना गुनाह और आत्मबात करता है । में अच्छी तरह 
जानता हूं कि देशमें अनाजकी कमी है । दंगोंकी वजहसे दिहछीका 
सारा इंतजाम बिगड़' गया है, अिससे अनाज बाॉदिनेका 
काम असंभव हो गया है । भगवान पागल बनी हु दिहकीमे 
फिस्मे शांति कायम करे ! 

भें इस उभ्मीदके साथ अपनी बाल खतग वारता है कि मेरे 
बिंदा होते बवत कछकत्ताने जो बस दिया था, डरे बह पूरा: 
करेगा। मेरे आसपास फले हुए इस परागरुपनयों बीच उसका 
दिया हुआ बचने ही मुझे सहारा दिए हुए हैं । 
| मई बिल्ली, ९००१-४७ 


श्शे 
सावधान 


अगर सरकारें और उनके दफ्तर गाबबानी नहीं रखेंगे. 
तो मुमकिन है कि अंग्रेजी जबान हिंदुस्तानीकी' जगहको हैः 


सावधान ! प्र 


?। इससे हिंदुस्तानवों उस करोड़ों छोगोंकों बेहद नुकसान 
छोगा, जो कभी भी अंग्रेजी समझ नहीं सकेंगे । मेरे खयालसें 
प्रातीय सरकारोंके लिए यह बहुत आसान बाल होनी चाहिए 
कि में अपने यहां ऐसे कर्मचारी रखें, जो सारा काम प्रांतीय 
भाषाओं और इतप्रीतीय भागामें कर. सके। मेरी रायमें 
अंतप्रातीय भाषा, सिर्फ नागरी यथा उर्दू छिपिमें लिखी जाने- 
बाली हिदृस्ताती ही हो सकती है । 

सह्ठे जरूरी फेरफाश करनेगें एक दिन खोना भी देशकों 
भारी सांस्कृतिक मुकसाम पहुंचाना ह । सबसे पहली और 
जरूरी लीज यह है कि हम अपनी उन प्रांतीय भाषाओंका संशो- 
धन करें जो हिदुस्तानकों वरदानकी तरह मिलनी हुई हैं । 
गद्ट बहाना दिमागी आलसकों सिया और कछ नहीं है. कि हमारी 
अवालतों, हमार स्कर्कों और यसहाँतिक कि हमारे. बफ्तरींमें 
भी यह भाषानक्षबंधी फेरफार करनेके छिए कुछ वक्‍त, शायः 
कूछ बरस चाहिए । हाँ, जबतक प्रांतोंका' भाषाके आधारपर 
फिरसे ब्श्माश नहीं होता तवतक बंबई और मद्रास-जैसे 
प्रांतोंम, जा बहत-यी भायाएं बोली जाती' हैं, थोड़ी मपिक 
पार्र हीगी। गांतीय रारकारे ऐसा कोई तरीका खोज सकती 
में, जिससे उस प्रतिंके छोग वहां अपनापत अनुभव कर सकों 

0४ कि 20, ब3 ० ञ्हः 












प्रीत्ीध ऋदाव थागय शा 5 ।£विर्म, छिखी जानेंबाली हिंदु- 
स्साड बपियें किमी जानेशली हिंदी... 
तबतकनों लिए. प्रतीय सरकारे ठटरी न +ू । दगकी बंजहसी -' 
उन्हें जरूरी सुधार करनेमें देश मे ण्यानी शाहिए | भांपाके : 


छते कर थे कि अंत... . 


हू० पंद्रह अगसतके बाद 


बारेगें यह एक विलकल गेरजरूरी विवाद खड़ा हो गया 
जिसकी वजहसे हिंदुस्तानमें अंग्रेजी-भावा पस शाकती ह । 
और अगर ऐसा हआ तो इस देशके लिए यह एक ऐसे कछंककी 
बात होगी, जिसे घोता हमेशाके छिए जसंभव होगा। अगर सारे 
सरकारी बफ्तरोंमें प्रांतीय भाषातों इस्तेमाल करनेका कदम 
इसी वक्‍त उठाया जाय तो अंतप्रीवीय' जबानका सपयोग तो 
उसके बाद तरंत ही होगे छगेगा। प्रांतोंकों बोंद्रसे संबंध न्‍खना 
ही पड़ेगा और अगर केंद्रीय सरकारते शीघक्ष ही अह मप्सरा 
करनेकी समझदारी की कि उन सुटंठीभर हिुस्तानियों 
लिए, हिंदुस्तानवी संस्क्ृतिकों नुकसान नहीं पहुंचाना चा्डिए, 
जो इतने आलसी हैं कि जिय जवाबकों, किसी भी पार्टीवित 
दिल दूखाए बगैर सारे हिढुस्तावमें आसानीसे अपनाया जा 
प्रकता है, उसे भी नहीं सीख राकते। वो ऐसी हालतमें प्रांतीय 
- सरकारें केंद्रीय सरकारसे अंग्रेजीम अपना व्यवहार शखनेका 
साहस नहीं कर सकेंगी । मेरा मतलब यह है. कि जिस तेर/ए 
हमारी आजावीकों जबरदस्ती छीममेंबाके. अंग्रेजोंकी राज 
नेतिक हुकूमतकों हमने सफलतापुर्बक इस देशसे विकास दि? 
 धसी तरह हमारी संस्वातिकों दंगानेबाली अंग्रेजी जवामकों . 
थी हमें यहांसे निकाल बाहर करना चाहिए। हां, व्यापार . 
भौर राजनीतिकी अंतर्राष्ट्रीय भाषाके बाते अंग्रेजीका अपना 
स्वाभाविक स्थान हमेशा कायम रहेगा । । 
नह बिल्ली; ११००६ ०-४७ 





शरणार्थी-कंपसें सफाई ६१ 
शा 
श हि न जीत] 
शरणार्थी-कंपमे सफाई 


आज शजवमारी अमुतकौर और डा> सुशीछा नैयर 
मुझे अविन अस्पतालमें छे गई थीं। बहांपर जात वगैरह॒का 
ई भेदशाब रखे बरगेश सिर्फ जर्मी लोगोंका ही इलाज 
किया जाता हैं। मरीजोंमें एक बच्चा था, जिसकी उमर 
मुश्किलसें पांच, बशस्सकी होगी। गोछी लछगनेसे उसके 
वदनथर भाग हो गया था। डाक्टर और नर्सोपिर कामकों 
भारी बाण; था, वहीं मशलमान मरीणोंकी तादाब ज्यादा 
थी, क्योंकि हिंदू और सिक्य मरीजोंकों दूसरे अस्पतालोंमें . 
भेज दिया गया था हे 

शाजकमारीरों मु पत्ता खछा कि शरणार्थी कॉर्पोंमे 
पाखाने साफ करनेकी लिए भंगी' भेजना करीब-्करीत नामुम 
किन है । हमरी हैगे-जंसी छतकी बीगारीकें पीलनेका डर 
2 । गेंरी रायमें श्रणाधथियोकों अपने-अपने कौपोंमें खुद 
सफाई कश्नी खराहिए 4.7 पर ॥॥: कर क 
और कंपज्यवस्थापककी स्वीटरगिय फछ दम गा 
॥हिए । सिर्फ कम छोगींकीं छोड़कर, जाएएरीरक भेहमंग . 

कर सकते, बावी सेबगन बह विया जाग शोसा है। सारे. 
शरणार्वी-कंत २ ह हततव 
: बांडि! ।. ह 
. आज प्राकिस: 
उनका शापिवायि। 













श्र पंब्रह प्गस्तके बाव 


' सिब्ख भाई आज ममयों दो बार सिछे । भारक-यरकारके 
क्रपाण-संबंधी हुक्‍्ससे वे दूःखी थे। में इसके बारें सरकार 
चर्चा कुछ, उससे पहले उन्होंने कृपाणकी अपनी जरूशतक बारेमें 
मुझे लिखकर देवेका वचन दिया हैं। उन्होंने आगे कह्मा कि 
उनके खिलाफ लगाए गए इलजामोंकी बरहत सगक-मिले 
लगाकर कहा गया है। हिंदुस्तानी संघर्म रहनेबाडे मशरत- 
मानोंसे या किसी दूसरी जाते हमारा को: ह् 
सकता । हम तो देशमें कानृतकों मानलेबाल वार्गारक ? 
री रहना चाहते हूं। 
मई दिल्‍ली, १ १--९-४७ 







। २४ ; 
मेरी मूर्ति ! . 


' वंबईमें किसी आम जगहपर दस झाख रंगए ख्चे वारक 
मेरी मूति खड़ी करवेकी बात चल रही है। इस संबंधों मेरे 
पास कई आलोचसाभरे पत्र आए हैं| उनमेंसे कछ तो मा | 
और कुछ इतने गरसेभरे हैं मानों में ही अपनी गति बमबा 
कर खड़ी करतेका गंताह कर रहा होऊ॑ | शाईका परनम. 
बना देता शायद इस्सासका स्वभाव है । असल बातकी कामदीम' 
तो सिर्फ समझदार लोग ही करते हैं । इस मसामजेपं जलोी- 
बमावी किए जगह है। गे कहता होगा कि सके तो भेद 
फोटो भी पसंद नहीं । कोई मेरा फोटो खींचता है तो मर्भ: 









राष्ट्रीय सेक्‍्क-संघके संबस्योंसे ६ 


छा नहीं छगता। फिश भी कोई-कोई सींचे ही हऊूते हैं। 
मेरी मतियां भी सती हैं । इसके बावजूद अगर कोई पैसे खर्च 
$ मेरी मति खड़ी करनेकी बात करता है तो यह गुझे मच्छा 
सकता और खास करके इस वक्‍त, जय कि छोगोंकों 
खानेकोी अनाज नहीं मिलता, पहननेकों कपड़े नहीं शिलते । 
हमारे घरोंगें, गलियोंम गंदगी है, लाछोंमें (बस्तियोंमें ) इन्सान 
किसी लसह जिदंगी बिता रहे है| तब शहरोंकों बौसे सजाया जा 
सवाता है / इसलिए मेरी गर्ती मति तो गणे रुचनेबाले काम 
#रनेम है । अगर थे रुपए, पर बताए हुए कामोंगें खच किए 
जाये, ते। जनताक | भा हो और खत किए हुए ऋप्योंका फ्श 
बदला मिले । मणे उम्मीद है कि सह पैसा इससे ज्यादा जेब- 
सेबाक कार्मोंग खत किया जागगा। कहपना कीजिए कि इससे 
झपए आगर अधिक अनाज पैदा करनेमे छगाए जाये तो कितने 
भर्लीका पंद भर ! ' 

नहीं बिएली, १३००४००४७, ' 






२६.३... . 
ष्टीय सेबक-संघके सदस्योंसे 


पु ५»! + वह 
5 विशलीय नाते ही सन 
7700) शवा। ४:5५ | | गला दर 
जज) मा जाई 


. सबंध" हैं। स्लेत जिगनादाल5 





द्र्ड है अग्तके बाद 





संघके एक कैंपमें ले गए थे । उस कंपकों देखकर में 
हुआ था। वहां कड़ा अनुशासन था । सादगी थी और सबर्ण 
व असवर्ण यब समान थे । संतकों खजानेवाल शीहेडमगेंमारजी 
बहुत बड़े सेवक थे और सेवाकी लिए हो जीते थे । थे तो चर 
गए, लेकिन संघकी ताकत दिन-प्रतिदित बढ़ती गई । में नो 
हमेशासे यह सानता आया हूं कि जिस संस्थामें सच्चा व्यागभाव 
शहुत। है, उसकी ताकत बढ़ती ही है। अगर ह्वागभावक 
साथ शुद्ध भावता भी रहे तो बह संस्था जगतके लिए फायदेम 
होती है | शुद्धता न हो थी सिर्फ स्थागसे जगतकों फायदा 
नहीं पहुंचता । शुद्ध त्याग राव शुद्ध ज्ञान और शद्ध भावता 
न, हो तो काम प्रा नहीं होता, गिराबट आ जाती है। 
आप छोगोंसे भी में अपरिलित वहीं हूं । में तो इसी 
बाल्मीकि-बस्तीमें रहता और हमेशा देखा करता था कि आप 
किस' वियम और किस ब्यानसे अपनी प्राधना' और व्याधाम 
किया करते थे। आपकी प्रार्थना हिंद माताकी और हिंहू- 
पर्मके गौरवकी बात है । में तो दक्षिण अफ्रीकास यह दावा 
करता आया हूं कि में शनातनी हिंद हैं । मे स्रनातन के 
मूल अर्थ लता हूं। हिंदू शब्वका सब्चा मूल क्या है, यह बहुत . 
कम छोग जातते हैं । यह नाम हमें दूसरोंने बिया और ; 
उसे अपना छिया। घर्मके कई अभ्यासी कहते है कि हि 
बम बयों बीहते हो. इसे आय-धर्म कहो था सतासत धर्म कही । 
. छिंदू-धर्गकी विशेषता रही है, झगकी धहिण्णता और जिसेयें 
- संपकेमें आए उसेकी- अच्छी चीजोंकों प्रा छनेंकी ताबंत 4. 
आपके गरुजीसे यहां मेरी मुलाकात हुई । उन्होंने वहा--.. 





रफ्ट्रीय सेवक-संघके सदश्योंसे प्र 


पहुमारे संधमं गंदगी हो नहीं राबाती। ह्रमः हिंद-बर्मकी 
उन्नति चाहते हें, पर किसीकों सकसान पहंचाकर नहीं 

ग्वस्क्षावों लिए हम हमेशा तैयार रहते हें। संबर्मं सब भले 
ही हैं, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते । लेकिन हमारी नीति 
क्या है, यह मेंसे आपको सुना दिया । मैंने आपके मशजीसे 
कहा कि अगर यह रही है तो में इंकेकी चोट दूृनियाकों यह 
सना सकता हैं कि आप लोग भछे हैं । आपके गरणीने यह भी 
कहा कि बुरे काम करनेवालों, दंभियों और हुकूमतको गिराने- 
की चेष्टा बारमंबालोंके साथ संघंका संबंध नहीं है । मेने कहा 
कि हुबाभत किसकी मिदानेंगे ? हुकूमत तो हमारी अपनी. 
है, हिंद येनियनम, ज्यादा, संख्या हिदुओंकी है । इसमें 
कोई आर्मी बात नहीं । लेकिन अगर हम' यह कहें कि महा 
ल्िदूओंकी सिवा दूशरा कोई रह ही नहीं सकता और कोई रहे 
भी तो उसे हिदओंका गलांम बनकर रहता होगा, तो' यह. 
गलत बात है। हिंदु-धर्म ऐसा नहीं सिखाता । मेरे हिंदू, 
धर्ममें सब धर्म आ जाते हैं। सब धर्मोका निचोड़ हिंदू-धर्ममें 
मिलता है । अगर हिंतू-घर्म , सबकी हजम करनेका काम 
ने करता तो बह इतना ऊंचा मे प्ठ' सकता। सब धर्मोर्मे 
उतार-चढ़ाब तो आता ही. है। जबसे प्िम-मर्मंगों जरधश्यताकों' . 
स्थान मिला तबसे हम गिरने छगे । इससे हमें कितना नुकसान 
हुआ, उसे में यहाँ नहीं बताऊंगा । अगर जरई' ता ऋओआ- 





६५६ पं्रहु ग्रमस्तफे बाद 


कि पाकिस्तानमें सिवा मुसझमानोंके सबको गछाम' बनकाश 
रहना हैं तो यह चीज चलेगी नहीं । ऐसा कहकर दोनों अपना 
धर्म छोड़ते हैं और दोनों अपने-अपने घमका तचाश करते है । 
मुल्कके टुकड़े तो हो चुके । सब यह मंजूर बिया, तभी 
तो ऐसा हुआ। अब उसे दुश्स्त करनेका तरीका क्या है ? एक 
हिस्सा गंदा बने तो क्या दूसरा भी बरा ही करे ? बराईका सामना 
बुराई द्वारा करनेसे, फिर बढ़ समान गाजाें हो, मे। ज्यादा 
यथा कम मात्रा्में, बुराई मिह्ली बहीं। वराईक सामने भकाई 
रमेरों ही बुराई मिटती हैं। में तो जो भेरे दिलमें है, वी 
बाल कह सकता । 
आज हिंदुस्तावकी नाव बड़े तकारोंगे गजर रही है । 
हमारे जो नेता हुकूमगतकी बागडोर लेकर बैठे हैं, उससे बदकर 
हमारे पास कोई नहीं हैं। अगर कोई हो तो छाहए | मैं 
सिफारिश कहूंगा कि हुकअतकी बागशोर उसनों हाथमें ई दी 
जाय । आखिर सरदार तो बढ़े हो गए हैं। जवाहरलालुणी 
बूढ़े नहीं हूं, लेकिन बढ़े-से दीखने छगें हैं । वे. दोनों प्विग्मतके 
पुतक् हैँ। भय-जसी, उन्ते पाश कोई चीज नहीं है । के 
यथ्राशवित मुल्ककी सेवा बार रहे है। ... | 
अगर हिंदुश्तोनके सब' हिंदू एक दिशामें जाना चाहें, 
चाह बह गलत ही. क्‍यों न हो, तो पनग्हें कोई रोक नहीं पकाता | 
लेकित कोई भी आदमी, फिर बह अकेला ही क्यों मःहों, उनके 
खिलाफ अपनी आवाज छा सकता उन्हें चंतावनी 
सकता है। वहीं में आज़ कर रहा हूं । 
आपका फर्ज' है कि आप मच, बचने और कर्मसे अपनी 








शब्द्रीय सेपक-संघके सदस्योंति घ्छ 


सरकारकों मदव दें। अगर में कोई बुरी बात कहता होऊं 
तो मुझे बताशए । मुभसे कहा जाता हैँ कि आप मुसऊमानोंके 
दोस्त हैं और हिंदू 4 सिब्खोंके दृश्मन' । मुपल॒मानोंका दोस्त 
तो में १९ वरसकी उमसे रहा हूं और आज भी हूं; लेकिन 
जो भूझे शिदुओं और सिकख्ोोंका दुश्मन बाहते हैं, वे मुझे पहचानें 
नहीं । मेरी सा-रगमें हिंदू-अर्ग समाया हुआ है। में धर्मकों 
जिय तरह गमझता हूं, उसी तरह उसकी और हिदुस्तानकी 
सेवा पूरी ताकतरों कर रहा हूं। मेरे दिलकी बात मैंने. आपको 
सता दी है। हिहुस्तावकी रक्षाका, छर्की उन्नतिका बहु 
शरस्ता वहीं कि जो घुराई पाकिस्तानमें हुई उसका हमे « 
अवुकरण करें । क्षगयुव'रण हम सिर्फ भलाईका ही करें। 

.. अगर पाकिरतान बूराई ही करता रहा तो आखिर हितु 

स्ान और पाकिस्वानमें लड़ाई होनी ही है | मेरी बात कोई 
पने तो गह संकट ढक सबाता है । अगर मेरी चरे तो नतों 
म# फौज रखें और थे पुलिस । भगर ये सब हवाई बातें हैं। 
में हुकूमत नहीं चलाता ।. आज जो चल रहा है, उसमें तो 
लड्ाया ही सामाव भरा है। क्यों पाकिस्तानसे हिंदू और. 

| गाकिस्तानवाजे उन्हें क्यों वहीं मनाते 
कि यहीं रहो । अपना घर ने छोड़ो) आपी दृश्जत और जोस- 
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; ॥ अआपवा ताक ः 
 अश्यादीगें गे तो बह बुरी बात होगी ! अपर : 


कं पंद्रह प्रमस्तके बांव' 


लगाया जाता है, उसमें कछ भी झच है था नहीं, यह में बड़ीं 
जानता । मेने तो सिर्फ बता दिया कि किसी सीजका नतीजा 
क्या हो सकता है। यह संघका काम है कि वह अपने सही 
कार्मोंसे इस इलछजामकी भूंठ साबित कर दे । 
सवाल-“हिू-धर्ममं पापीकों मारतेकी इजाजत है था नहीं ? 
जवाब--ह भी और नहीं भी है। थो खद पापी है, बह 
दूसरे पापीकों सजा कैसे देगा ? अगर सब निर्णायक वन जाये 
लौ स्याय किसको मिलेगा ? पापीकों सजा देता ह_कमलका 
काम है। आप हुकूमतसे कह दें कि यह आदमी पापी है, दगाबाज 
है । इसको सजा बीजिए | हुकूमत तो अटिया माननेबाली 
है नहीं । वह दगाबाजोंकों गोलीसे उड़ा देगी । मगर यह वाह 
देता कि सारे मुसलमान दगाबाज हैं, ठीक नहीं है, यह 
हिंदू-धर्म नहीं हे । 
नई दिल्‍ली, १६०९-४७ 


कै ४१५9 कू 
भारतीय संघके मुसलमानों 


_« छू मुसलमान दोस्तोंने गांधीजीसे कहां कि मे बिल्ली गाहरओो 
, भुस्लिस सोहल्जोंग जाय, ता जो मरालमा अभी बहां रह रहे हैं, मे. 

' * अंगी बस्ती (मई बिल्ली ) में रडड़ीय स्वयंसेवक पंप्रके स्व 
सेथमोफि शादक्ष पिला गया भाषण । .. ' का है 


भारतीय संधक्के मुसलमानोंसे श्ह 


बरकर' अपने मकाल खाली मन कर दें। गांधीजी एकदम राजी हो गए 
ओर उन्होंने शामकों बरियागंज मुहल्लेस अपना यह काम शुरू किया। 
मकानों और दुकामोंकी उजाड़ शक्‍ल देखकर गांधीजीको दुःख हुआ । 
इनमेंसे कुछ हुकाने छूट ली गई थीं। करीब सौ मुसलमान श्रासफश्नली 
साहबकी भकानमें हकट॒ठा हो गए थे। उन्होंने गांभीजीसे कहा कि हम 
हिदुस्तासमें युनियनके वफादार नागरिक बनकर रहुता चाहते हैं, भगर 
हम खास तोरपर पुलिसके पक्षपाती बर्तावसे श्रपनी हिफाजतकी गार॑दी 
चाहते हैं। अपनी हालतका बयाना करते हुए कुछ लोगोंकी श्रांखोंमें- 
शांस श्रा गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानके मुसलमांसोंने जो कुछ 
किया उसकी हुम ताईव नहीं करते, मगर उसके पापोंका बदला नेगुनाहींसे 
गहीं लिया जाना चाहिए । उनको सामने बोलते हुए गांधीजीवे कहा-- 
आप छोंग बहादुर बनिए और मजबतीके साथ कहिए 
कि चाहे जो हो, हम अपने मकान नहीं छोडेंगे । आपको अपनी 
हिफाजतके लिए एक भगवानकों छोड़कर और किसीपर मुन- 
हसिर नहीं रहना चाहिएं। में अपनी ताकतभर सब कुछ . 
7रनेके छिए यहांपर ठहरा हुआ हूं। मेने नोआखाली, विहार 
कलकतला' और अब दिएलीमें अपने आपको करने या मरने 
के दावपर छगा दिया है । जबतंक सच्ची शांति कायम से .. 
गे और हिंद, सिकख और मसकमान, पछिस और फौजकी . 
मददके बगेर आपसभें भाई-भाईकी तरह रहना तय ने कर ले... 
बतक जो छोग अपने-अपने घर छोड़कर चले गए हूँ, उनसे 
में वापिस आनेके लिए नहीं कहूंगा । | पा 


पे ः ए दशा कक पर 


, गा जवतना मिद-य विददका हर एक रस रूणान, जी 










२० पंद्रह अगस्तके बाद 


वफादार मागरिक बनकर रहना चाहता है, अबने घर वापिश 
आकर शांति और हिफाजतसीे नहीं रहने छगता और इसी 
तरह हिंदू और सिक्ख भी अपने-अंगने घरोंकों नहीं छोटतें । 
भैंने दक्षिण अफ्रीका और हिंदृस्तावमें जिदगीभश मसलछ- 
भानोंकी सेवा की है । में खिलाफतके दिनोंकी हिद-मस्छिम' 
एकताकोीं भर नहीं सकता । बढ़ एकता टिकों लहीं, गगर 
उसने यह दिखा दिया कि हिंदुओं और मसछभानोंगें टिकाऊ 
दोस्ती कायम हो सकती हैँ । इसीके लिए में जीता है और 
काम करता हूं । में यह देखनेके लिए पंजाब जा रहा था | 
जो हिंदू और सिबस पाकिस्तावसे खदेड़ दिए गए हैं, वे अपमे- 
अपने घरोंको वापिस लोट राकें और बहाँ हिफाशत और 
इज्जतसे रह सकें । मगर रास्ते में दिल्लीमों रोक लिया 
: ग्रया और जबतक हिंदस्तानकी इस राजधानी शांति कायम 
नहीं होती तबतक में यहीं रहूंगा। में मुधछमानोंकों यह 
सलाह कभी नहीं दूंगा कि वे लोग अपने घर छे ञ 
जाय॑, भले ही ऐसी बात कहनेबाला में अकेला ही क्यों म हो । 
अगर मुसलमान छोग हिंदुस्तानके कानून माननेबाले और 
बफादार नागरिक बनकर रहें तो उन्‍हें कोई भी भहीं छ सकता । 
में सरकार नहीं हूं, मगर जी सरकारमें हैं, उनपर भेरा अशर 
। मरते उन छोगोंसे इस. विषयपर लंबी शचाएं को है| 
वे इस. वातकों नहीं मानते कि हिंदृश्तानमें ससक्षमानोंओं 
लिए कोई जंगह नहीं है, था अगर मुसलमान यहां रहना चाहें, 
" तो उन्हें हिदुओंकफ गुक्ाम, रहकर रहता पड़ेगा। कष्ट लोगोंने 
कहा है कि सरदार पंटेलने भुसलमसोंके पकितातर्गें जानेयी 
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भारतीय संघके मुसलमानोंसे ७१ 


बातकी ताईव की है। जब शरदारतें मैंने यह बात कहीं 
तो वें गरसा हए। मगर साथ ही उस्होंने मकसे कहा कि इस 

शा लि। मेरे पाश्य कारण हैं कि हिदस्तानके मंसकमानोंकी 
[हुत बड़ी तादाब हिहुस्तानके प्रति बफादार नहीं है । ऐसे 
लोगोंका पाकिस्तानमें बे जाना ही ठीक होगा।। मगर अपने 
इस शकका असश सरदारने अपने का्मोपर पहीं पड़ने दिया। 

में पूरी तौरगर मानता हूं कि जो मुसलमान यूनियनकी लागरिक 

बनना चाहते हैं, उमी सबसे पहले यमियनकें प्रति बफादार 

ना ही चाहिए और उन्हें अपने देशके लिए सारी दुर्नियासे, 
छड़नेयी. लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग पाकिसान 

जागा. खाहतें हैं, में ऐसा करनेके लिए! आजाद हैं। में सिर्फ 

यही चाहता हूं कि एक भी एगणाव, हिंदुगों या सिवखोंके! 

रसे गगियन ने छोड़े । 4.57 सृल#गागीने अपने लिखित 
' पलानबी जरिए मणों . भरोगा दिलाया है कि वे हिद्स्तांनी 

संब्के बफाबार भागरिक हैं। जिस तरह भें हूसरोंसे उम्मीद 

करता हे कि ने भरी बातीपर भरोसा करें, उसी तरह में भी 
'उनयी बातीपिर भरोसा कंगा। ऐसी. हाकतमें धरकारका 
फल है कि बे एोजी हिफाजत करें। अगर पंसे 
मम लगामोंको' वाद्य आते दशगणाती ने मिक्ी, तो 

कम-से-कर्म में ! ही. अठगा साहुगा। बुराई जहाँ 
- कहीं भी हो, उसे सो सठय काटगा ही होगा । ] 










(५[ ् । 
॥ अववेद्पने गरा्ि बाएं जायें | 





माने । 


७२ पंद्रह अ्गध्तके बाद 


पाकिस्तान और यूनियनमें वे ऐसी हालत पेंदा करें कि एक 
छोटी लड़की भी अपने आपको असुरक्षित ने समभे, फिर 
उसका चाहे जो मजहब हो । खलिकज्जमा साहब और गण- 
प्फर नगरके मतलछमानोंके बयान पदकर मझे खशी हुई हे। 
भगर पाकिस्तान रबाता होनेसे पहले मभे। दिल्लीकी आग बफा- 
नेमें मदद करती ही होगी। अगर हिदृस्तान और पाकिस्थान 
हमेशाके लिए एक दूसरेके दृश्मन बस जाये और आपसभो जंग 
छेड़ दें, तो ये दोनों ही उपनिर्वेश नणष्ट हो जाय॑ंगे और बड़ी 
मुहिकलोंसे हासिक की हुई अपनी आजादीकों बहुत जहदी 
खो देंगे। वह दिन देखनेबो लिए में जिंदा नहीं रहना चाहता । 
मौलाना अहमद सईदने मुसलछमानोंगे अपील की है कि में 
अपने बगैर लाइसेंसकें हथियार सरकारकों सौंप दें 

दरिग्रागंज छोड़नेसे पहले लोग गांधीनीकों कुछ पर्बानशीन औरतोंफे 
धास ले गए । उन औओरतोंने कहा कि हसारी क्षारी उस्मीदें श्रापपर लगी 
हुई हैं। गांधीजीने जस्हें जवाब दिया 

आपको एक खदाको छोड़कर और किसीपर मनहसिर नहीं 
रहना चाहिए । अपनी ओरसे में भरसक कोशिश कर रहा है | 

दरियागंज-मस्जिंद दिल्‍ली, १९-०९- 


श्ष 
भरा धर 


. यह शीर्षक सिर्फ इस बातपर विचार करनेके छिए है कि. 


मेरा धर्म ३ 


हरिजनसेवव बरगे रह अखबार चलाने न चलानेके बारेमें मेरा 
धर्म कया है। मेरे सबालकी जवाबमें पाठकोंकी तरफसे मेरे 
पास कापी लादादर्म पत्र आए है। उनमेंसे ज्यादातर लोग 
लाहते है. कि ये अखबार जारी रहें। इन लेखकींका भाव ये 
कि इस वक्‍त उन्हें अलग-अछग विषयोंपर मेरा मत जाननेकी 
इसछा है । यानी मेरे भरनेपर इन अखबारोंकी जरूरत रहेगी 
था नहीं, यह एक गबाछ 
भेरी मौत तीन तरहसे हो सकती है 
१. यह शरीर छट जाय । . 
2, अखिकों पुतछ्ली अपना काम करती रहे, मगर 
शरीर यो मन किसी कामके न र 
३. यह शरीर टिका रहे, मन और बद्धि भी काम. - 
बेले रहें, मगर में जमसेबाक सारे क्षेत्रोंसे 
प्रट जाऊ । 
पहले प्रकारकी मौत, तो हर देहभारीके लिए है-+- . 
कोई जआाज मरता है तो कोई कक । इसलिए इसको बारेमें . 
बा कद्ा जा सकता है? ., ह ह ा 
हर प्रकारकी गौत ती किसीकी ते मिले! ऐसी जिंदगी 
-धरतीपर बोभकी तरह है । ऐसा होता हो या न होता हो,.. 






द्यवा धीसरी गोत ही रह जाती है। . 
£ 4 गे प्रमतिका छठ अब बीती हुआ धर्म फता ह 


५ 'प ४>ड्य सगार 
+ 4०४ नै ४ 





छ्डं पं्रह अगसरतके बाद 


नजर आता है, इसलिए इसका सुझपर कोई असर नहीं। 
ऐसी सलाह देनेवाले बहुत थोड़े हैं । 

सलिए मे इस सवालपर स्वतंत्र विचार करनेकी जरूरत 
। हरिजन! अखबार नवजीवन द्रस्ठकी देखरेखर्मं निकलते 
। ट्रेस्टी-मंडल चाहे तो इन अखबारोंकों आज बंद कर गकता 
। उसे पूरा अधिकार हैँ । मगर वे नहीं लाहते कि मे बंद 
हों । मेरा जीवन' छोकसेबाक काममें ही वीत रहा है । अकर्ममें 
भी कर्म देखनेकी शवित अभी मुझमें नहीं है । इसलिए जबतक 
सांस चलती है तब॒तक वो मेरे कांम जारी रहेंगे । भेरी प्रवरलियों- 
को अलग-अलग हिस्सोंमें बांटा नहीं जा सकता। सबका 
शूल एक ही है, फिर उसे सत्य कहो था अधिसा । इसलिए 
ये अखबार जैसे चल रहे हैं, बसे ही खलते रहेंगे। “गेरे लिए 
एक कदस काफी है ।/. 
नई दिल्‍ली, २२--१--४७ 


/ /08 + 57५ /7प% 


$ श्े $ 
उपवासका अर्थ 


5 एक भाई छिखते हैं--- . 
“मुझे लगता हैँ कि हुए कबमपर प्रपनें प्राणोंकी बाजी जगा बेंगा 


“मल भूजराती्ें इस वाक्यके लिए यह. चरण है भारे एक 
बगल अस धोय' । 


गा 


उपभासका प्र॒थें छू 


प्रापकत लिए झासखिरी और कुपरती इलाज भरते हो, सर उसका उपयोग 
मरोजको इंजेक्ान देकर था उप्ष्मे प्राणवायु भरकर उसे लजिदा रखसेकी 
कोशिश करने-जंसा ही हैं ।” 
ये शब्द प्यारे और दःख्से लिखे गए हैं। फिर भी 
मुझे कहना पड़ेगा कि छेखकने इस विषयपर पूरा विचार नहीं 
किया । मेरा भा जाहनेवाले दूसरे बहुतसे भाइयोंका भी 
शायद सही विधार हों, यह समभककर में खुले तीरपर इसका 
जवाब देता हूं । 
खत लिखनेवाले भाईको उपमा' यहां छाग नहीं होती। 
प्राणबाग भरते और सुई छगानेका इछाज सिर्फ बाहरी इछाज 
हैं। और उगका प्रयोग शरीरपर, उसे कुछ ज्यादा समयतक 
डिकाए रखनेंके लिए ही होता है। इसलिए-वह क्षणिक है । 
वास्तव देखा जाय तो इस इलाजबो ने करनेमें इन्सान कूछ 
खोता नई 7री रको अमर तो कियो ही नहीं जा सकता । 
उराबी उमर दो दिन बढ़ा देनेसे. कोई बड़ा फायदा नहीं 
होता । कं हि ' 
जपवास किंसीकी शरीरपर अंत₹ डाकनेगो झ्लिए नहीं किया 
जाता । बढ़ तो दिलको छता हैँ। इसलिए उसके संबंध. 
आत्मा है। इससे उपवासका: असेर क्षणिक नहीं होता । 
बट जिगर दोता है । उपवास करनेयाजेएें इसके लिए सेलिक 


(| 


| बहू जुदी बाल है । यहां हमें इसपर विचार. 





















हा ्ः है 
पं एफ ही 
४ ड़ 


पीली, साले 
हा का गत ढ़ छ्, ० 
थक व 
थे बाशगग ता भन्त गुल नंद का ४, 





9५६ पंद्रह प्गस्तके बाद 


मगर उसमें मेने बाहरी इलाज मिल दिया था, थो एपबासका 
विरोधी है । यह भूछ न हुई होती तो मुझे यकीन है कि उसका 
नतीजा अच्छा ही निवालता। मेरा मतलब उस सपबवागर्सों 
हैं, जो मेने राजकोटके स्वर्गीय ठाकूर साहिबकों विरोबर्म किया 
था। में संभल गया, इसलिए अपनी भूल सुधार सका और 
एक भयंकर नतीजा टल गया । 

.. मेरा आखिरी उपवास कलकत्तामें २०३०४ सितंबरकों 
हुआ था। उसका बहुत अच्छा नतीजा निकला। उसका 
संबंध आत्मा होनेकी बजहसे में उसे टिकाऊ मानता हूं । 
मगर यह असर टिकाऊ हुआ या नहीं, यह तो रामय ही बत- 

लाएगा। यह बात उपवास करनेबाजेकी पंत्रिथतापर और 
उसके शातपर निर्भर है । इसकी जांच करना यहां अप्रासंगिक 
होगा । यह जांच में ख़ुद कर भी नहीं सकता । कोई सिष्पकष 
और योग्य आदमी ही कर सकता है ओर बह भी मेरे मरनेवी 
बाद। 
' लई दिल्‍ली, २५--९- ४७ 


 र० ३. 
'हिंहस्तानी 


_ ककासाहब कालछकर एक खत्म लिखते है | 
' शिनियगकते गसलोगन गूवियगकों बंफादार रहेंगे तो क्या में हिए- 
' इसानी माधाकों राप्टुदापा मामेगे फ्रोर, हिवी-अ्द दोनों लिपियां श्लौजेंगे ? 





हिंदुस्तानी ७७ 


पुस बारेसें श्रगर आप अपनी राय नहीं बतावेंगे तो हिंदुस्तानी प्रचारका 
काम बहुत मुश्किल हो जायगा। सौलाता श्राजाद' क्‍या अपने खबालात 
नहीं बता सकते ? ” ह 
- काकासाहब जो कहना चाहते हें वह नई बात नहीं है । 
लेकिन आजाद हिंदमें यह बात यूनियनकों ज्यादा जोरोंसे 
छाग होती 6 । अगर यूनियनके मुसलमान हिदुस्तानकी तरफ 
वफादारी रखते हूँ और हिंदुस्तानमें खुशीसे रहना चाहते हे 
तो उनको दोनों लछिपियां सीखनी चाहिए । ह 
हिदुओंकी तरफसे कट्ठा जाता है कि उनको लिए पाकिस्तान- 
में जगह नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानमें है । अगर कहीं ऐसा मौका 
आबे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानके बीच लड़ाई छिड़े 
जाय तो हिदस्तातके भूसकमानोंकों पाकिस्ताससे लड़ता . 
होगा । यह ठीक है कि लछड़ाईका मोका आता ही नहीं 
बाहिए । आखिरमें दोनों हुकृमतोंकोी एक-दूसरीसे सिल« 
जुलकर काम करना होगा। एक-दूसरीको प्रति दीौस्‍्ती होनी 
चाहिए.। दो हकूमतें होते हुए भी काफी चीजें दोनोंके बीच - 
एक ही है। अगर वे दृश्मत बन जाय॑ तब तो कोई भी चीज 
एक महीं हो सकती । दोनोंमें. दिछकी दोस्ती: रहे. तब: तो 
प्रजा दोनोंकी तरफ वफादार रहु सकती है.। यों तो दोनों 
शज एक ही संस्थाके सदस्य हैं । उनमें दुश्मती हो ही कंसे 
प्कती है? लेकित' दग लर्चामें पड़नेकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। 
हदुस्तानर्म सबकी सौछी एक ही हो सकती है । में तो... 
हैं कि अगर दोनों राज' एक : 


॥8५ 








४ बहुत 





जद पंद्रह अगस्तके बाद 


सब नागरी और छर्द लिपिसें लिखेंगे । इसका मतलब यह नहीं 
कि उर्द जबान या हिंदी जवान रह ही नहों सवाती;। छकित 
अगर दोनीं किया सन धर्मियोंकों दोस्त बनता गे तो सबकों 
हदी और उर्दके मंगमसे जो आम बोछी बन सकती है, उसमें 
ग बोलना है। और, उस्ती बोछीको उर्दू या मागरी लिपिमे 
लिखना है। कम-से-कम हिदुस्तावमें रहनेबाले मुसलमानोंद 
इम्तिहान तो इसमें हो जाता है और यही वात हिंद, सिकख 
बगेरहको थी राग हो ती्‌ छ। लेबषित भें ऐसा नहीं कहागा 
कि संसलमान अगर दोनों लछिपियां वहीं सीखते तो पर्द और 
(हिदीके मेलसे बननेवाली सबकी बोली शष्ट्भाषा हो ही नहीं 
सकती । मराझमसान दोनों छिवियां सीखे या मे सील, तो भी 
हिंदू तथा हिदुस्तानकों दूसरे धर्मियोंकों दोनों छिपियां सीखभी 
चाहिए । आजकी जहरीली हवामें यह सादी-सी बात भी 
शायद लोग नहीं समझे सकेंगे । उर्द कछिपिका और एर्द छपजों 
का हिंदू जान-बूभाकर बहिप्कार करना चाहे तो कर तो सकते 
हैं, लेकिन उससे हम बहुत कुछ खोएंगें । इसलिए जिस लोगोंसे 
हबुस्ताती प्रचारका काम हाथमें लिया है, फिर थे दो-वार 
हों या करोड़ों, वे इस सीधी-सादी बालकों छोड़ पहीं सबाते । 
में इसमें भी सहमत हुं कि मौलाना अवुछकछाम आजाद 
व और हिपुस्तानके दूसरे ऐसे मुसलूमानोंकी ऐसी चीजोंम 
समूनों बजा चाहिए । अगर मे ने बनें तो कौत बनेगा 
मारे सामने बहुत मुश्किक बबत आया है.) ईश्वर हमको 
सस्मति है ५ ५५ 75 2 5 
९५ श्टू क््ल्ली छत ३ु०, ४७ 


मेधंकर उसपया 8 
२९ 
मर्यकर उपसा 
एक भाई, जिसके नामसें जान पड़ता है कि उनकी भातृ- 
भाषा हिंदी है, अंग्रेजीमें लिणे गए अपने खतमें म॒झे इस तरह 
छिखते ह--- 
ग्रापने जो लगातार इस तरहकी उपीे की हैं कि मुप्तलमामोंकों 
झपले भाई सरको कोर उनकी हिफाजतकी गारंटी दो, ताकि वे बहांसे' 
पाकिस्तान ने चले जाएं, उसको सितरशिलषेत में एक उद्ाहुरण देता हूं-- 
जाईके दिनोंगें एफ बार कोई श्रावम्ती' कहीं. जा रहा था। सस्ते उसे 
एक झाँव महा हुआ विदाई दिया, जी ठंदरसे दिठर गया था। उस 
प्रोदीकी बसा क्राई और पांपकों गर्मा पहुंचासेके इेरादेंसे उससे उसे 
उठाकर अपनी जेवर रख लिया। गर्मी सिलनेशें सांप सचेत हुश्रा 
आर शबसे पहुला काम जो। उसे किया वहु यह - था कि उसमे अपने 
रक्षक ही शक्षरोरमें कपने जहरीले शांत गड़ा बिए शोर उसे भार 
बाला । 7 
एम आाइन भ्रसभ आकर इस शव संग उपयोग: 
किया है । एक इंस्सानकों, चाहे वह निदान झा हो, 


जेल सापिकी उपनी देता और फिर उप्चक साथ वहशियांता 
ं । हु प। क् शेगों [५ रे 











घ० पंद्रह भ्रगस्तके बाद 


काममें छाते हैं। में नहीं समझता कि कोई भी हिंदू सांप 
कहुलाना पसंद करेगा । 

किसी आदमीकों भाई सममनेंका यह मतरूब नहीं है कि 
जब वह दगाबाज साबित हो तब भी उसपर भरोसा किया जाय । 
और इस डरसे किसी आदमीकों और उसके परिवारकों मार 
डालना बृजदिलीकी निशानी है कि वह आदमी दगाबाज 
साबित हो सकता है । जरा ऐसे समाजका चित्र अपने सामने 

ड। कीजिए, जिसमें हुर आदमी अपने साथीका' स्यायाधीश 

बनता है । मगर हिंदुस्तानके कुछ हिस्सोंमं हमारी ऐश्ी ही 
कहण स्थिति हो गई है । 

आखिरतमें में सांपोकी जातिके साथ इस्शाफ करनेकीे लिए 
लोगोंमें फैले हुए एक मामूली वहमकों सुधार दूं। जानकार 
छोग कहते हैं कि 2० फीसदी सांप पूरी तरह निर्दोष होते है 
ओर कूदरतकी उपयोगी जीवोंगें उनकी गिनती की जा सकती 
हे । 
नई दिल्‍ली, ३-०१०-- ४७ 


के डे श्र ह है 
उदासीका कोई कारण नहीं 


बरसगंठकी ंयादीकी जलेक गोरे भेरे पास, आाए 
हूं। उनभेस एक्स भूझे रह सलाह दी गई ह-- 


क्‍या भे कहूँ कक मौजूदा परिशिकिलियें आपको उदास नहीं होगा 








उपासीका कोई कारण नहीं ये 


चाहिए ? मुझे तो लगता है कि जो सून-झ्वराबी आ्राजकल हो रही है, 
बह इंइबरों योजभाकों हटानेके लिए बूरों ताकतोंकी श्रालिरी कोशिश 
हूँ । दुनियामोें जी विषम परिस्थिति बढ़ती और फेलती जा रहो है 
उसे अहिसाक द्वारा सिदावमेसें हिवुत्तानकों ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा लेना 
हैं। ईश्वरी योजनाकों पूरी करनेके लिए श्राज ढुनियामें श्राप अकेले 
स्वित हैं ।” 
यह तार भेरे प्रति प्रेमकी निशानी है, ज्ञानकी वहीं | 
आइए, हम इसकी छानबीन करें। 
मेरी आजकी भावशिक स्थितिको उदासी कहना गलती 
है। मेने सिर्फ राचाईका बयान किया है । मुझमें ऐसा समफने- . 
का भूठा अभिमान नहीं है कि ईश्वरी योजना सिर्फ मेरे ही 
।श पूरी हो सकती इंश्वरके हाथमें, उसकी योजना, 
पूरी करनेके लिए जितना थोग्य हो प्कता हूं, उत्तना ही अयोग्य 
क्यों नहीं हो सकता ? कमजोर प्रजाके प्रतिनिधिके झूपमें 
भगवावने मे साधन भरे बनाया हो, मगर आजाद बनी 
और तेाकतबर प्रजाके प्रतिनिधिवों छपमें में अयोग्य क्यों नहीं 
साबित हो' सकता ? मुमकिन है कि आखिरके बहुत बड़े . 
क्रमके छिए मभसे फ्यादा बलवान और ज्यादा दूरदर्शी कोई . 
वूशारा आदमी उस इईंइ्बरके मलमें हो ! . में जानता हूँ कि ये . 
सब महज वत्यगाएं हैं। उश्वरकी भर्जी पूरी तरहतसे जाननेकी . 
ताकत उद्चन किसीको नहीं दी । दयाके इस अपार सांगरसे 
हम समर बूंदयों बराबर: हैं । बूंद गा सागरकों वीं ताप 
सकती है ?..... 2 कक 
बेशक, आदेश तो यह होता चाहिए कि में तः्तो एक सी 


 फ् 
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पञ्चीस' बरस जीनेकी इच्छा रखूं जौर न आजकी विरोधी 
हालतोंको देखकर मरना चाहूं । अगर में आदर्शतक पहुंचा 
ग्रेऊं तो मेरी सारी इच्छाएं भगवातकी महान्‌ इच्छार्म समा 
जानी चाहिए । मगर आदर्श हमेशा आदणश हीं रहूंगा । आदश! 
जब सच्चा होता है तब बह आदझो नहीं रहा जाता । इसलिए 
इन्सान सिर्फ इतना ही कर सकता है कि बह आदर्शतेवा पहू 
चनेमे अपनी कोई कोशिश बाकी न रखे । अपने बारेमें में 
इतना दावा कर सकता हूं कि मुझमें जितनी भी ताकत है, 
उसका पूरा उपयोग में आदशेके नजदीक पहुंचनेसें कर शह्ा . 
| 

अगर मैंने १९५ बरस जीनेकी अपनी इच्छाकों खले आग 
जाहिर करनेकी ढिदाई को थी तो इस विपम परिश्थितिर्स 
उतने ही खुछे तीरपर यह इच्छा बदलनेकी नम्ता मभामें होनी 
ही घाहिएं । मेने इससे ने कछ ज्यादा किया, मे कम । मे 
इसके पीछे किसी किस्मकी उदासी ही थी । शायद 'लाबारी 
शब्द मेरी हालतकों ज्यादा सही ऋूपमें वयाव कर सकता है 
इस लाभारीकी हालतमें इस क्षणिक और लनियासे भग- 
आन ममे उठा ले, ऐसी पुकार में जरूए करता हैं । में उससे 
मांगता हुं कि जो पागलपन हम छोगोंमें इस समय पीले र 
है, उसका. साक्षी मुझेच बताए, फिर भछे ही इस परग्रल- 
पतसे - भरा हुआ. इन्सान अपनेको मुसलमान, हिंलू या... 
दूसरा कोई: भी धर्म मोननेवाछा कहतेकी दिठाई क्यों न _ 
करता हो। फिर भी मेरी आखिरी प्रार्थना तो यही है 
और रहेगी, 'हे नाथ ! मेरी नहीं, बल्कि तेटी ही इच्छाका 


श्ज्ड, 





एक विश्लार्थोकी उलकन कम 


साम्राज्य इस जगतमें फेल । अगर भगवानकों मेरी जरूरत 
होगी तो वह अभी फूछ समयतक और इस बरतीपर मे 
रखेगा । 

नई दिहाओी, ५-०१०- ४७ 


| ३३ ; 
एक्र विद्यार्थकी उल्लकन 
एक बिश्याश्रीनि अगने शिक्षककों' एक खत छिखा था। 


उगका नीचेका हिस्णा शिक्षक मेरी राथ जाननेबों लिए. मेरे 
पास भेजा हैं। विद्यार्थीका खत अंग्रेजीमे हैं । उसकी मातृ- 
भागा क्या होगी, यंट्र में नहीं जानता । जा 
आर्भ दो बातोंने घेर लिया हैं; एक तरफसे मेरे बेशनेमने शोर दूसरी 
तरफ़से तेज विषध-बासमाने ।. इससे सुछमें विरोधी भावनाएं पेदा होती 
है और मर निर्णय घही-धरडी बदलतें रहते है। मुझे अपने बेशका ग्रव्यल-' 
बर्जेका सेवक बनता हे । लोफित साने ही आगे गुनियाफो झातंदे भी छत 
है। मुझे बह कबता काना चाहा फि रबरसे मेरी घज़! नहीं है, हाछांकि 














हर मर 
दर जाथ था 






कितमी हो आर स॒भे इंहयरका ४र माउस होता है । रच पू 
सारा जीवम ही एक समस्या हैं । में क्या जाने कि इस जो: 
_बैंधा होसेपाला है ? मेने बएुकशी हाबतों चिताएं देखी पर-+ 
- जिता मैंने शझापती आन जो है। लमती शिता5 < 


: खशश चैट किया | बयां गे भी एंसे ही हान होंगे ? 









हि 


काला । किसी धायलकों पेचता | दो मेरे सिरभ सकता 





कि 


बापर्म पेरी कामना कांप झरने संगतों है शोर कहती 


दे पंद्रह क्षगस्तके बाद 


है कि तेरे शरीरका भी किसी दिन यही हाल होगा ! भें जानता हूँ कि 
किसी शरीरकों इस हालतपेंसे मुक्ति नहीं मिलती ॥ साथ हो, ऐसा 
लगता हैं कि भोसकोें बाद जीवन नहीं हैँ ओर इसलिए स्‌ को मौतका 
डर लगता हैं। 

“इस हालतसें मेरे पास सिर्फ वो हो रास्ते है, या तो में इस उलभनमें 
फेसकर जलता रहूं या वुनियाके भोग-विलाससें पड़कर दूसरी बातोंका 
स्यालतक न करूँ । दूसरे किंसीके सामने मेने यह बात कंबल नहीं की, 
लेकिन श्रापके सामने कबूल करता हूं कि मेने तो दु्ियाका श्रानंव छूटलेका 
रास्ता ही पकड़ा है । 

“बह दुनिया ही सछ्ची है श्लोर किसी भी कीमतपर उसके मजे छूटने 
ही हैं। मेरी पत्नी अभी-अ्रभी मरी है । मेरे सनमें उसके लिए भेस था । 
लेकिन में बेखता हूं कि उस प्रेमकी जड़में उसका भरना नहीं था, बल्कि 
मेरा यहु स्वार्थ था कि उसके मरने में अकेला रहू गया। मरतेके बाद 
तो कोई गूत्थी सुलक्ानेकी रहुती नहीं श्रीर जिदा अदभीक लिए तो सारी 
शिदगों ही एक ग्त्थी है। शुद्ध भेममें मेरी अदा नहीं है । जिसे 
प्रेमके नामसे पहुचाता जाता है, वह पेस तो सिफ' विषय-शोगका होता. 
है। झगर शुद्ध भेस-जैसी फोई सीज होती ती ग्पनी पत्लीके बमिस्यत 

' झपने भां-आापमें भेरा प्राकर्षण ज्यादा होना चाहिएं था; लेकिम हालत 
तो इससे बिल्कुल घलदी थी। भां-बापके' बनिस्वत पत्नीसें भेरा आझ्ाफ्ण 
अधिक था। यह सच है कि से अपनी पत्लीके प्रति सच्चा था । लेकित 

उसे भें यह गारंटी नहीं दिला सकता था कि उसके मरनेके बाद भी . 
' उसकी तरफ मेरा प्रेम बता रहेगा। उसके मरनेके बाद मुझे जी दू:ख 
होगा, बहु तो उसके न रहनेसे पैदा होनेवाली मुसीबतोंका दुःश्न होगा। 
जाग इसे एक तरहकी तेरहमी कहे शकते हैँ। जो हीं, लेकित सबकी - 
हालत बहटी है। श्र भेहरमागी करके ४+ लिखिए शोर रास्ता बताइए 


इक विद्यार्थीोकी उसकऋन दर 


खतके इस हिस्सोंम तीन बातें आती हैं। एक, विपय- 
वासना और देशनोमक बीच खड़ा होनेबाला विरोध; दूसरी, 
इइवरस्स और मरनेके बादके भविष्यर्म अश्द्धा, और तीसरी, 
गद्ध प्रेम और विवय-वासनाका दूंद्ध-युः | 
हली उलभान ठीक ढंगसे रखी माझम होती है । उसका 
साश यह है कि विपय-भोगकी इच्छा सच्ची वात है और देश- 
प्रेम बहते प्रवाहमें खिच जानेके समान है । यहां देश-ग्रेमका 
अर्थ होगा सा पानमेक प्रपंधरमें पड़ना, ताकि उसके साथ विपय- 
बासना, पूरी करनेका मेल बैठ सके। इस तरहवो बहुतसे 
उदाहरण मिछ सकते हैं । देश-प्रेमका मेरा अर्थ यह है कि. 
प्रजाबं। गरीब लोगोंके छिए भी हमारे दिलमें -प्रेमकी आग . 
जलती हो । यह आग विषय-बासनो-जैसी चीजको . हमेशा 
जला डालती है। इसलिए में देशओम और विषय-वासनाके 
बीचम कोई झगड़ा देखता ही महीं । उलटें, यह प्रेम हमेशा 


तोड़ सके, उसे पौसनेका समय भी कहो न गयाता है? इसके 
 बिछाफ जिय आदमीका सियय चारगगान जपने वर्ग कर छिया . 
हैं, छगाका तो भाग ता हू र हि 
इ्रके करें और मरनेवी बादके भविष्यके बारे 
| अश्चक्षा भी ऊपरकी वागनर्मसे ही पंदा होती है, क्योंकि यह 
: बासना भरत और मंदकों जड़से ह्िला-देती है । अभिश्यम : : 
: उन्हें बा. जाता है।। विषेय-बास जि हो शआानेपर ही... 
कई शा लत | सता काजन साधन्साथ ० " 
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तीसरी उलभनमें पहलीको ही दृद॒राया गया' भार 
होता है । पति और पत्नीके बीच शुद्ध प्रेम हो तो वह दूसरे 
सब प्रेमोंकी अपेक्षा आदमीकों हंश्वरके ज्यादा पास ले जाता 
है । लेकिन जब पति-पत्नीके बीचके प्रेममें विपय-वासना 
मिल जाती हैं तब वह मनुष्यकों अपने भगवानसे दूर ले जाती 
है । इसमेंसे एक सबाल पैदा होता है : अगर औरत और 
मर्दका भेद पैदा न हो, विषय-भोगकी इच्छा मर जाय, तो 
शादीकी जरूरत ही क्या रह जाय ? 

अपने खतमें विद्यार्थीने ठीक ही कबूल किया है कि अपनी! 
पत्नीकी तरफ उसका स्वार्थभरा प्रेम था। जो बह प्रेम लिःस्वार्थ 
होता तो अपनी जीवन-संगिनीक मरनेके बाद विद्यार्थीका 
जीवन ज्यादा ऊंचा उठता; क्योंकि साथीके मरसेके बाद 
उसकी यादमेंसे, पिछड़े हुए छोगोंकी सेवा उस भाएकी लगन 
ज्यादा बढ़ी होती 
नई दिल्‍ली, २-१०--/४७ 


; ३3४३४. 
एक कड़आ खत 
' एक मुसलमान दोस्त लिखते है :-- | 
में राष्ट्रीय विचारोंबाला एक भुसलभाव हूं । जिवगीक्षए---द्ागर 


'. भरें २१ सालंके जीवनको इंन शब्बोंसें जाहिए करते दिया जाये. तो-»« 
. सने हिंजू और मुसलसामकी जूबानसें कमी. नहों सोचा । अगर मेरे बडे 


एक कड़पा सतत क्ष्छ 


आई, वालिव और दूसरे रिश्तेदारोंने इस बातकी बड़ी कौशिदा की कि 
से हिंदू कर मुसलसानोंस फर्क करूं । शपनी जातिके खिलाफ गद्दारी 
करनेवाला होनेकी पणहरसे जालंधघरको बृस्लामिया कालेज सभोे भर्ती 
नहीं किया गया) 
भेरे वालिव और बूसरे रितेंदारोंने प्रप्रेलमें जालंधर छोड़ दिया, 
मगर में उनके साथ नहीं गया, क्योंकि पूर्वी पंजाब श्रौर उससे भी ज्यादा 
सारे हिंदुस्तामकों अपना में वैसा हो देश सासता था जैसा कि बह 
दूसरे फिरकेके मेरे दोस्तोंके लिए था। मगर अगस्तकी बहुशियाना बार- 
बातोंन मुख इतना नाउम्मीद कर विया है कि भें बयात नहीं कर सकता । . 
जनवरी, १६४६में जब झ्राजाबव हिंद फोजके लोगोंपर मुकदमा चल रहां . 
: था तम जिम जमकोंनें मेरं साथ जलदूश सिकाल! था, वे भी मेरी जान लेना 
चाहते थे। प्राम्चिसकार में उसके लिए एक मुसलभाम ही था, जिसंकी 
जान लेनेंसे के श्पनी जातिक जोगोंकी बाहुबाहीं हासिल कर सकते थे। . 
. इसलिए मुझे अपनी जाने बल्रानेके लिए दिल्‍ली भागते पड़ा। भेरा 
हयाल था कि जो लोग पराफिस्तानके बजाय प्रखंड हिदुस्तानमें यकीन . 
करते हू, उनके साथ यहां ऐसा बरताव नहीं फिया जायगा । सगर गहाँकी , 
हालत और भी बुरी है । जिन दोस्तोंक साथ में यहां 5हुरा हूं, वे भी मुझे 
 द्राककी सिगाहसे वेखते हैं रा 
. बराबशी और आजादीके मेरे प्यारे फरियते, श्रत्ष मुभी बताझो कि 
मे प्पने क्षमीर (विवेक) के खिलाफ अपने सांन्यापके पास, जिंदगीभर 
पनकों हँसोका शाक्षन अमनेके लिए' परश्िमी पाकिस्तान चला जाऊझे। . 
बा हि नहांके लोग, जानवर बनें: हुए मेरे . 
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5 कल पर कर दिया हा उसमें... 
। यह मानते हुए. कि उसे . 





पद पंद्रह भ्रगस्तके बाद 


खतकी बातें सही हैं, उसमें वडआहटके लिए काफी गंजा- 
। बेहद विरोधी परिस्थितियोंमं ही किसी आदमीकी 
जांच होती है। भले दिनोंके दोस्त बहुतसे होते हैं। मगर 
बे किसी कामके नहीं होते । जो जरूरतपर काम आए, वहीं 
सच्चा दोस्त है । क्‍या एक ही मजहबको माननेबाले छोग 
आपसमें ठीक उसी तरह नहीं लड़े हैँ, जिस तरह आज हिंदू 
और भमसलमान लड़ रहे है ? जब आम जनताको इससे व रसोंसे 
लगातार नफरतका पाठ पढ़ाया जाता रहा हो तब उससे इसके 
सिया और क्या उम्मीद की जा सकती है कि बहू आपसमों 
कट मरे । अगर खत लिखनेबाले भाई अपनी राष्ट्रीयताकों 
ठोक' समझते है तो उन्हें इस आड़े समयका सामना करता 
चाहिए । हमें उन लोगींकी मकल कभी नहीं करनी चारदिए 
जो कस्ौटीके वक्‍त अपनी श्रद्धा छोड़ देते हैं। इसलिए एल 
खत लिखनेवाले भाईकों यह सलाह देते हुए मुर्के जरा भी 
 हिंचकिचाहट नहीं होती. कि वे अपने पुराने दोस्तोंके द्वारा 
हुकड्े-ट्कडे कर: दिए जानेका खतरा उठाकर भी अपने धर 
जालंधर छोट जाये । ऐसे शहीदोंसे ही हिंदू-मुरितिम-एकता 
कायम होगी। अगर वे भाई अपने शब्दोंकों सच साबित 
करते हें तो में पहलेसे कह रखता हूं कि उनकी मा 
बाप खुले दिलसे उनका' स्वागत : करेंगे । हम' इच्सानोंकी 
_ किस्मतर्म यही बदा है कि अपराधीके पार्पोका फेर 
 सिरपशधीकी भोगना पड़े। यही ठीक भी है। तिर- 
 चराधियोंकी, -मसीबतें. सहनेकी बजहरसें ही दुर्निया' ऊपर : 
उठती, और बेहतर बनती है। इस खले सत्यको बाग्न्च 


ग्रहामंसें कर्म ह घ्ई 


गेहशगेती लिए मेश आजादी और समताका फरिण्ता 
होना अरूरी नहीं | । 
नई दिलाजी, १2-०१०-- ४७ 


$ ४3५४ १ 
(६ पक 


अकमम करे 


एक भाद लिखते हैं : 

भ्रापने मेरा धर्म लेखमें लिखा है, अ्वार्में कर्म वेखनेकी हालतको 
में पृचा नहीं हूं। इस बजकर भागी कुछ विस्तारस बताएंगे तो श्रच्छा 
होगा। | । 

एक स्थिति ऐसी, होती है, जब आदमीकों विचार जाहिर - 
करनेकी जरूरत नहीं रहती । उसको विचार ही कर्म बन जाते 
है । बह संकह्पस कर्म कर छेता है। ऐसी व्यविनि जब आती 
है तथ आदमी अकर्ममें कर्म देखता #, शामी आमयेसे कर्म . 
गीता है, ऐसे कहा जा सकता है । मेरे कहसेका यही सतलब' 
था। में ऐसी स्थितिसे, दूर हूं। उसतक पहुंचता चाहता - 
हू। कस आर मरा प्रथत्त रहता हैं ।. 
नई दिल्‍ली, १६-१०--४७ ह 





० पंद्रह अगस्तके बाद 
। २६ 
एक पहेली 


एक भाई लिखते हे-- 

“भजाकर्म भी दो उपनिवेश्ञोंक थीच लड़ाई होनेकी चर्चा मे उठे 
तो अच्छा । मगर जब शझापने इसका जिक करते हुए यहांतक कहा है 
कि इस दो राज्योंके बीच आगर लड़ाई हो तो यहांके मुसलगानोंकों 
पाफिस्तानके खिलाफ़ लड़नेके लिए तैयार रहुमा चाहिए, तब सथाल यहु 
उठता है कि उस हालतमें पाकिस्तानके हिंदुशों श्लौर सिक्खोंका भी श्रपने 
शज्यकी तरफ यही' फर्ज होगा या नहीं ? श्रगर साप्रिवामिक संबालोपर 
ही लड़ाई हो तो फर्जको समक्तानेकी चाहे जितनों कोशिश की जाम, 
वफादारीका दिकना सामुभकित सालूम हीता हूँ । सगर सांप्रदायिक 
सवालोंकों छोड़कर श्रीर किसी कारणसे लड़ाई हो तो यहू तो नहीं ही 
कहा जा सकता कि यहांके मुसलमानों और पराकिश्तानकों जर-मुसलभानोंको 
पाकिस्तानका ही मिरोध करना बाहिए । 

 हुभारे दो राज्योंकों बीच छड़ाईकी संभावभाकी चर्चा 
मजाकयें तो उठाई ही वहीं जा सकती । भी! क्रिया-विश्येषण' 
यहां बेमौजूं है; क्योंकि ऐसी संभावना सचमुच साटम पढ़े, 
तभी इसपर चर्चा करना फर्ज हो जाता है। और तब भी. 
. चर्चा मे करता बेवकफी कहां जागगा । का 

जो लियम हिदुस्तावके मुसलमानोंक्रे छिए है, ही पाकि- 
- स्वानके गेर-मस्लिमोंपर भी लोग होगा । में तो अपने भाषणोंमें 
. और यहां होनेबाली, चर्चाओंमें अपनी यह राम जाहिर कर 
चुका हुं। . - . 


एक पहेंसी 8९ 


बेगक, यह राग काफी सोच-विचारके बाद कायम हुई 
है। बफादारी गेर-क्दरती तरीकेसे खड़ी नहीं की जा सकती । 
अगर परश्गस्थितियोंसे वह पंदा नहीं होती ती बह कभी भी 
व नहीं होगी, ऐसा कहा जा सकता है । ऐसे बहतसे लोग 
हैं, जो मानते हैं कि ऐसी वफादारी ममकिन' ही नहीं है और 
इसलिए वे मेरी रायकों हँसीमें उड़ा देते हैं । मेरी समभमे 
इसमें हँसने लायक कुछ भी नहीं है । हिदुस्तानके मुसलमान 
पाकिस्तानके मुराछमायोंके खिलाफ तभी लड़ सकेंगे, जब वे 
ऐसा करता अपना फर्ज' समभेंगे । यानी जब उनको यह 
साफ महसास होगा कि उमके साथ तो हिदस्तान्षमें इन्सेाफका 
बरलाव होता है और पांकिस्तानमें हिंदू वर्गेरह अल्यसंख्यकोंक 
साथ बेश्स्साफी हो रही है । ऐसी हालत मेरी कल्पतांसे बाहर . 
नहीं ह्ल। 5 /9 ६ के ् रु 
सी तरह अगर पॉकिस्तानको द्विंदू वगैरह गैर-मस्लिमोंकी 
साफ वीरपरश मालम पड़े कि उसके साथ इन्साफ हो रहा है, वे... 
सबसे और बेफिवारीस बहां रहते है और हिंदस्तानकी मसले 
गाभोंक साथ सेहश्शापी होती है, लो गाकिस्थासकी' लू बगेरह 
अध्यसंध्धक जावतियां वादर- छडगी 





गी 
हम] गस्तलाजूक 





और ऐसा क्रतके लिए किपीकों उत्कें समकानेंको 
मंहीं पडेशी : 







आर ' ॥किस्तान 4 ५ 
बकों ही कारण 
बवाया गया हैं ।..5४ वूसरे कारण भरे |. 
रहे हों, मगर उनकी वजहसे बड़ अंदबार नहीं हुआ होता ।..... 








8६२ पंद्रहठ अगस्तके बाद 


आज हवामें जो जहर फैछा हुआ है, बह भी उन्हीं सांप्रदायिवा 
कारणोंसे ही पैदा हुआ हैँ । धर्मके नामपर छड़-मार होती 
है, अबर्भ होता है । ऐसा न हुआ होता तो अच्छा होता, ऐसा 
कहना अच्छा तो लगता है, मगर इससे वास्तविकताकों बदला 
नहीं जा सकता । 

यह सवाल कई बार पछा गया है कि दोनोंके बीच लड़ाई 
होनेपर क्या पाकिस्तानके हिंदू, हिंदुस्तानके हिंदुओंके साथ 
और हिंदुस्तानके मुसलमान पाकिस्तानको मुसलमानोंकी साथ 
लड़ेंगे ? में मानता हूं कि ऊपर बतछाई हुई हालतमें वे जरूर 
लड़ेंगे । मुसलमानोंकी बफादारीके वचनोंपर भरोसा करनेमें 
जितना जोखिम है, उसके बजाय भरोसा ने करनेंमें ज्यादा 
8 । भरोसा करनेमें भूछ हो और खतरेका सामना करना 
पड़े तो बहादुरीके छिए यह एक मामूली वात होगी । 

सपयुकत ढंगपर इस सवालकों दूसरी तरहसे यो रखा 
जा सकता है कि क्या सत्य और व्यायवी खातिर हिंदू हिंदू 
खिलांफ और मुसछमान मुसलमानके खिछाफ लछड़ेगा ? 
इसका जवाब' एक उलतठा सबाल पृछकर दिया जा शकतों हूँ 
कि क्या इतिहासमें ऐसे उदाहरण नहीं मिछते ? 

सांप्रदायिक सबालोंके सिवा दूसरें शबालोंकों छेकर भी 
दो राज्योंके बीच लड़ाई हो सकती है, मगर यहां इसपर, विचार 
करता फिजूछ हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान और पोकिस्तानको . 
गैर-मुस्लिम पाकिस्तानके खिलाफ लड़ें, बट शत मेरी शहनारिर: 

िंश हू । ह सा | 

इस सवाल्को हल करनेसे सबसे बड़ी प्रझफ यह है कि _ 


प्रीह़-दिक्षणका नमूना ६३ 





सा्यकी दोनों हरी राज्यो्मं उपेक्षा की गई है, मानों सत्यकी 
बीमत ही न हो। ऐसी विबम स्थितिमें भी हम उम्मीद 
बारे कि सत्मपर अटल श्रद्धा रखनेबाले कुछ छोग हमारे देशमें 
जरूर हैं । 

मई दिल्ली, १७-०१ जन ४७ 


9809७ ६ 
प्रोढ़-शिक्षणका नमूना 


सर्वा-जयंतीक वबारेमें सेकड़ों, तार और पत्र मेरे पास 
आए थे। उनमेंसे तीचेंके पत्रने, जो  इंदोरकी परौढ़-शिक्षण- 
संस्याकी तर्प्सों मिला है, मेश ध्यान खींचा है . . 
“झाजकी शुभ अ्रवसरपर  हक्षारों बड़ी-बड़ी कीमती भेंटें, बधाईके 
"तार भोर खत आपकी सेवायें पहुंचे होंगे। हिद॑स्तागके कोने फोनेसे श्रापकी  . 
म्तिथि घशीरसों मनाई जा रही हूं । हर जगहका खुदा मनामेशा कप 
आग्टश काल-त क्रद शिशमा होगा । ४ च्छ ग्रह कीडजिफा का जहा होरी . 
के हृधरोम बह जाते, जजन गमानेगे जीत उसीकी हो । इत सब बतोंकी 
पेलने १४ हमारी यह हिम्दत नहों पहली कि किसी तरहकी भेंट यहांझे प्रौद 
आकरता- प्रचारक कार्य कर्तान्ों की तरफर्स आपकी सेंयाओ पेंश की जाप 
लेकिन फिर भो इस शुभ अ्वसरकी जिस तरहते यहां भजाया गया हूं उसे 
लिए बिना अहीं रा जा सकाता । आाका हैँ कि हारे इस कार्यकों ही 
 भेंद सगमाफर आप स्थोकार कार्ये । 0 आम 
गवाह ए->क- हा से ताज एनर>-ट४७ तंबा जयंती मनानेकी -. 
योकना दस तरह रफ्ली गई हे कि इस रात विनोंमें ८० पांवोंक लोग मिलकर 














ह्ड पंद्रह श्रगस्तके बाद 


झाधाशीश्षीक ऋाड़ोंको जड़से उखाइकर नष्ट कर दें। इस भाड़ोंने सारे 
जंगलकों घेरकर पशुओंके चारेका नाश कर दिया है। उनको उम्ाइकर 
पशुक्नोंके जीवनकों बचानेके लिए, बिता किसी भेवभावकी, इस श्रवसरसे 
फायवा उठाते हुए एक बरी चीज़को यहांसे दूर कर दें। इस बोजनाफे 
मुताबिक २ तारीखकों छोटे-छोटे बच्चोंस लेकर ६०-७० सालके बढ़ोंने, 
एक मासूली गरीबसे लेकर सबसे ऊंचे धनवानने और एक छोटे नौकरसे 
खेकर बड़े-से-बड़ सर्फलक श्रफसरने इस कालको श्रपताया और दोपहरसे 
पहले श्राधाशीशीक बड़े-बड़े खेतोंके पीौधोंको उखाड़कर साफ भार दिया । 
इससे चारेका बचाव, श्राधाशशोकक गे बढ़नेकी रोक झौर उसका खात्भा 
हफ्तेक खतम होनेके पहले हो जाथगा । बजाथ जलस सिकाजनेके यहांकी 
जनताके दिलमें प्रोढ़-शिक्षाह्वारा यह बेठाया जा रहा है कि ऐसे अवसरपर 
कोई ऐसा काम करना चाहिए, जो किसी भी जोबनकों लिए लाभवायक 
हो । किसी भी किस्मकी बुराईके बीजको जड़्मूलसे खोवनेंका प्रधत्त 
प्रीढ़नशिक्षाकी प्रफ्से किया जा रहा है। 

“कपरकी जो पेंट सेयामों पेश की जा रही है, उसपर लोग चाहें 
हँस छे। लेकिन हम पूरे दिलसे यह विश्वास करते हू कि श्राप हमें निराश 
ने करेंगे श्रौर इसे जरूर स्वीकार करेंगे । 

मे चरखा-जयंती मनानेका यह एक अच्छा सम ना समझता 
हूं । सूत निकालनेके अर्थ्मं चरखा भले ही ने बला; लेकिन 
चरखेगे जो चीजें आ जाती हैं, उनमेंसे आधाशीशीक पेड़ोंको 
जड़से उखाड़ डालना अवश्य- आता हैं। उप्में परमार्थ है 
ऐसे कामोंमें सहयोग होता है और ऐसे काम सब छोटे-बढ़े 
निरंतर: करते रहें तो उससे सच्चा शिक्षण मिलता है और 
सुंदर परिणाम निकलता है । ह हा 
'मेई दिल्ली, १८-४६०-४७ 


रंग-भेंदका निवारण हे 


८ $ 


न्ध्् 


रंग-मेदका निवारण 


[रेडियो-विभागक गुजराती भावयोंके साथ शवाल-जवाब] 
सवाल--संयुबल राष्ट्र संध (यू० एश्० शऔो०) वक्षिण श्रफ्नीकार्मे 
सेयाले हिंवृस्तानियोंगों साथ स्याय करनेमें असफल रहे तो वक्षिण 
गफ़ीकाओ हिवुस्तानियोंकों क्या करता चाहिए .? ह 
कलाब-गत्याग्रह । इसमें, साकामसाव होनेकी कोई 
बात ही नहीं है। यह मेरी कह्पनाको बाहरकी बात हे। 
मेरा यह पत्रका विश्वास है कि सत्याग्रह कभी. असफल होता 
| ह ७५ ह 
साल «संयुक्त शण्ट्र संघ रतार इकस्िय शफीकार्ों हहनेणले हिदुंस्ता- 
निर्मोक सबालोंकों इन्साफसे हुए छरतंगा। नाकामग्राण साबित हो तो... 
संस्थाक भविष्यपर इशका क्या असर हो सकता है ? 
लवाब--+अगर ऐसा होगा तो संयक्‍त राष्ट्र संघकी साख . 
चली जायगी-। . 
पवाल-«वुतियापर इसका क्या असर होगा + 


जवाब-“यह कोम' जानता है ? दुनियापर इसका क्यों 
असर होगा, यह में ती नहीं जानता | है. 5 
नेंकी लिए जातिभेद झौ+ ध्मगेंद 





छाए 7 रचर्भएफा ह 


अध अभी लाए ग्रापका 


जवाब "नयी, सागद 8 कास्यवों वें 


हद हरह अगस्सके बाद 


लेकिव जो लोंग इसे जहूरी मानते हुए भी कोशिश नह 
करते, वे कमजोर और निकम्मे' हैं। उन्हें कुछ करना 
नहीं हूँ । 
सवाल--मानव-समाजमेंसें रंगभेद दूर करनेके लिए ग्रापकी बधा 
सलाह है ? 
जवलाब--इसका बहुत कुछ हल हिंदुस्तानियोंके हाथमे 
हिंदुस्तान सीत्रे रास्ते आ जाय तो सब कुछ अच्छा 
हो जाय । 
सवाल--श्राज जो हिदुस्तामी हिंबुस्तानक बाहुर बुर्नियाशे शलग* 
अलग वेशींम रहते हैं, उनके लिए आप कया संदेश देते हैं ? ' 
बबाज---जहां-जहां हिंदुस्ताती रहें, वहां-वहां उन्‍हें अपना 
नूर दिखाना नाहिए। अपनी शवितियां और गुण बताने चाहिए । 
एक भी हिंदुस्तामीकों ऐसा काम नहीं करना चाहिए शिससे 
हिदुस्तानकों मुकसान पहुंचे । 
नए दिल्ली, ए०-०१००- ४७ 


£ हे ३ 
... शुरुदेवके अ्रस्नतभरे बचने 
गुरदेवने अपने दस्तखत देते हुए जो भाव प्रकट किए थे, 


उनके  संग्रहमेसे मीसेंके धचना एक. बंगाली भाईमने भेजे है।. 
उत्ह मुंछ भाषामें, हिंदुस्तानी अर्थक साथ भीचे देता हूं 
5 से लड़ाई इशवरेर ब्रिशंदें लगाई 


में बुद्ध भाईके सारे भाई। 


गुरंदेवफे अमृतभरे बचत ६७ 


हे छाई इश्यरके ही खिलाफ हैं जिसमें भाई, भाईकों 
माश्ता है । 





जे करें धर्मर तामे विदध्वेंष संचित 
ईप्रवरके अध्य हुते से करें वंचित । 
जो घर्मक सामपर दुश्मनी पाछता है, वह भगवानकों 
ध्यैसे बलित करता है | | 
जे आंधारे भाईफे वेखिते माहि पाय 
से आधार अंध मएहि देखे ग्रापनाय । 
'जिश अंबेरेम भाई भाईको नहीं देख सकता, उस अंधेरे 
का अंधा अनेकों ही नहीं देखो राकतां । 
ईशबरेर हास्यमुज वेखिबारें पाई 
जे प्रामेक भाएके देखिते पाथ भाड़ । 
ईवबर' अगामे तने हाते जोड़ हम 
जलत भाइयेर प्रेसे भिलाई हुद्रय ॥। ह ह 
शिस उजेले्म भाएं-भाईकों देख, सकता है, उंसीमें 
इबरका हसला गह दिखाएं पंड सवाता हैं। जब भाईक प्रममे 
दखल परसीज' जाता है, तंभी ईश्वश्को प्रणाम करनेके: लिए 
आते ह7 क्राथ जझ जाते है ह | 
न विसली मल वीक - । 








ध्प पंद्रह झगस्तके बाद 
३ चेक $ 
अहिसा कहां, खादी कहां ? 


काठियाबाड़से एक भाई लिखते हैँ--- 

/इसरे सूबोंकी तरह यहां काठियाबाड़्म' भी खादी श्रीर अहिसापरसे 
ग्रपनी भ्रद्धा हट लेनेवालोंकी तादाद बढ़ती जा रही हैं। राजमीतिमें 
प्रह्िसा कंसे चल सकती हूँ, ऐसी बलीलें पेश करचेबाले शझ्ाज कांग्रेसी 
गांधी-भकत भी है । 

इस खतमें इस तरहकी बहुत-सी बातें लिखी हैं, मगर मेने 
तो सिफफ मुद्देकी बात उसमेंसे निकाल छी है । 

इस छोटेसे वाक्यमें तीव. विवारदोप है । में पहले वाई 
बार समझा चुका हुं कि काठियाबाड़ या दूसरे प्रदेशोंने अहिसार्स 
या खादीमे श्रद्धा रखी ही नहीं थी । मेने यह मानकर अपने 
आपको बोखा दिया था कि लोग अधियाका पालन करते हे 
और खादीकों उसकी भनिशानीकी तरह अपनातें हैं । अधहिसाको 

'नामपर लोगोंने कम्रजोरोंकी शांति रखी, मगर उनके बिलोंसे 
तो हिया कभी गई ही नहीं थी । अब तो इस वातकों हम अच्छी 
तरहरसे देख सकते हे। काठियावाड़में राम नहीं है, यह वात 
तो जब में राजकोट-प्रकरणके सिलसिल्षेमं वहां गया था, 
तभी साफ सालम हो गई थी। इसलिए यह कहनेस कोई सार 
हीं है कि आज काटियाबाड़की श्रद्धा कम होती जा रही है । 
.  'राजनीतिमें अहिंसा नहीं चछ सकती, ऐसा: कहना भी .. 
'ठीक॑ नहीं है । जब आप परदेशी हुकूमतके खिलाफ लड़ें तब 
बह राजनीति नहीं थी तो और कक्‍्याथा ? आज तो राज- 


ग्रहिसा बाहां, खादी कहां ? हू 





हल थोड़ी है । आज घर्मके नामपर छट-याट होती 
छोगोंने परदेशी हकशनके खिलाफ लड़नेमें जो शांति रखी 
बह जाग मानों खनम हो गई हैं 
तीसरा दोध यह है कि इसमें छांग्रेसी और गांधी-भवतोंके 
बीच भेद किया गया है। इस भेवकों थे विझकछ बेबनियाद 
मायता हूं। क्षमर कोई गांधी-भकत हो तो वह में ही हूं । 
भवर मर्ण उम्मीद ४ कि ऐसा घर्मछ मभमें नहीं है । भवत तो 
भगवावनों होते हें। में तो अपनेकों भगवान बढ़ीं. मानता । 
किए मेरे भक्त करें / और यह कसे कहा जा सकता है कि 
बने आगको गांथी-भवत कहनेबाले लोग कांग्रेसी सहीं हे 
कांग्रेतफि ऐसे अनगिनत सेवक हैँ जो छसदी बार आता शंदस्य भी 
नहीं हैं। उनमेसे में भी एक हैं; इसेलिए यह भेद कृत्रिम है। 
आज देशमें कई चीे चछ- रही हैं, उसमें मेरा जरा भी 
हिल्मा नहीं है, बह बात, मुझे जोरोंसे कहनी चाहिए। 
ढ ती खा हैं. कि यह छिपी हुई बात वहीं है कि कांग्रेसने 
कमत संभाली, तबसे बह अधहिसाकों तिछांजलि दे चुकी है । 
भरी शाग्रमें, कांग्रेस-ररकारने खुराक और कपड़ेपर जिस तरह 
अंकुर रखा है, वह घातक है । मेरी चले तो में अनाजका एक 
दाना भी बाहससे मे झ्रीदं। मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तानमें 
आज भी काफी अवाज वी । सिर्फ कंदीछगी तजडह़ने देहातके 
 णोगे उसे छिपादए अगती अभार्य फरनेकी छाचार 
बीच कभी लड़ाई ना 
झे कि सी ।तकी आज कोई. कीमत नहीं रही | मेरी 













कि शो 
[लत] | जापफि दाल 


१०० पंद्रह अगस्तके था 


अबाजकी कीमत अब अग्णय-रोदतके सामान हो गई है । 

खादीकों अहिसासे अलग करे तो उराके लिए थोड़े 
जहूर है, मगर अधिसाकी निशानीकों रुपमें जो उसवा गौरब 
होना चाहिए, बहे आज नहीं है । राजनीतिमें हिस्सा जेनेबाएे 





जग 


ध, 


9 


जो लोग आज खादी पहनते हैं, व रिवाजकी बजहरसे ऐसा करते 
हैं। आज' जय खादीकी नहीं, बल्कि मिलके कपड्ेकी हैं। 
हम मान बैठे हैं कि अगर मिल ने हों लो करोड़ों इस्सानोकों नंगा 
रहना पड़े । इससे बड़ा श्रम और क्या हो गयाता है ? हमारे 
देशमे काफो कपा प्‌ है, करण है, बरखे हैं, वाततनवतनंकी करा है, 
किर भी य४ डर हमारे विलोंसें घर कर गया है कि करोड़ों छोगा 
अपनी जरूरत परी करनेके छिए कालने-बुनगेका काम अपने 
है वर्ग नहीं लग । जितके बिलमें डर समा गया है, वह झय जगह 
भी डरता है, जहां अश्का कोई कारण भह़ीं होता । और इससे 
जितने छोगे मरते हैं, उतने गोतसे या रोग नहीं सरते। 
मई दित्छी, २४०३ ००० नह 





। ४१ 
नए विश्वविद्यालय 


. . आजकल दिवमें लाए विश्व-विद्यालय, कायम कश्वेकी 

आंबी-पसी उठ खड़ी हुई है । गजरासकों गजराती भाषाओं हि 
राध्टूकों मराठीके छिए, कर्नटित-की लाश ही लय, घडीयाके 

बड़ियाके छिए और आसामकों वागागी भाधा। लिए विश 
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बिय्यालय नाहिए । मे लगता है कि अगर सबोंगी इस संयम 
भायाओं आर उर्हे बोलभेबाले छोंगोंकी परी-परी तरवकी करना 
ही तो ऐसे विश्व-विद्यालय होने ही चाहिए '। 
लेकित ऐसा माह्म होता है कि इन विवारोंपर अमछ 

करनेमें जरूरतसे ज्यादा उतावलापत दिखाया जा रहा है । 
सके लिए संधों पहले भाषावार संवोकी रचना की जानी 
घाहित । उपका राज-तंत्र अछूग होगा चाहिए । बंबई सबेमें 
गजराती, मरादी और कन्नड़ तीन भाषाएं बोली जाती हैं 
मद्रामके सथेमें तवागिल, तेलग, मछबाली और कद्ड़ बार भाषाएं 
बोली जागी हैं । आंध्र देशका अपना अलग विश्वे-विद्यालंय 
है । उ्ते कायम हुए थोड़ा समय हो गया, लेकिन उसने काफी 
तश्फक्ी की हैं ऐसा चहीं वहा जा सकता। अनाभली विश्य- 
ब्िद्यालय तामिण भाषाके लिए माना जा सकता है; लेकिन में. 
नहीं सम का! कि. उससे सामिछ भाषाका पोषण होता है था 
उसका मीस्य बढ़ा हँ । 

. जए विश्व-विद्याठयोंतों छिए शीक-टीक वातावरण: होना - 
साहिए। उन्‍हें जमानेवी लिए ऐसे रकूछ और काउज होने खाहिए, 
जो जअववें-अपने प्रातकी भाषाओंके जरिए. ताहीग दे । तभी <. 
विश्व-विश्वाल्यका पूरा वातावरण उत्पन्न हुआ माना-जा सकता. 
है। विश्वविद्यालय चोटीकी शिक्षण-संस्था है; लेकिन अंगर - 
भी संजबल मे हा ना दर अमोज्नकी स* बन 'बोटो 
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कि पश्चिममें ही सब कुछ है और हर तरहका जान वहींसे मिक्त 
सकता है, उनसे मुझे कुछ नहीं कहता है। ने मेरा यही 
विश्वास है कि परश्चिमतें हमें कोई अच्छी चीज मिल ही 
नहीं सकती । वहां क्या अच्छा है और क्या बूरा है, से 
सम्मकते लायक प्रगति अभी हमने बढ़ीं को हैं। अभी यह 
तहीं कहां जा सकता कि विदेशी हुकूमतसे आजाद हो गए 


हैं इसलिए हम विदेशी भाषा या विदेशी विचारोंके असरसे 


भी आजाद हो गए हैं । वया यह समभदारीकी बात हीं 
होगी, वया देशके प्रति हमारे फर्जका यह तकाजा नहीं है 
कि नए विश्व-विद्यालय कायम करनेकों पहले हम थोड़ी बेर 
ठहरें और अपनी नई मिली हुई आजादीकोे जीवन देनेवाले 
वाताबरणमें कुछ सोचे ? विश्व-विद्याल्य सिर्फ पैसोंसे मा 
बड़ी-बड़ी दगारतोंसे नहीं बनते । विश्व-विद्याज़योंके पीछे 
गवजाकी जाग्रत रायका होना सबसे जरूरी है । उसके लिए 
पढ़ेनिवाले काबिक शिक्षकोंकी जहूरत' है। उतवों फोयम 
करनेबाके छोगोंगें काफी दूरंदेशी होनी चाहिए । 

मेरे विचारसे विश्व-विद्यालय कायम करनेके लिए पैसेका 
इंतजाम करनेका काम छोकशाही हकूमतका चहीं है । जगर 
लोग उन्हें कायम करना चाहेंगे. तो वे उनके लिए पैसे भी देंगे । 
लोगोंके पैसेसे कायम किए जानेबाले विश्व-विद्यालय वेंगकी 
शोभा बढ़ाएंगे । जिस देशका राजकाज विदेशियों हाथमें 
होता है, वहां सब कुछ ऊपरसे ढपकता है और इसलिए लोग 
दिनोंदित परावीय या गुम बनते जाते हैं । जहाँ जनताकी . 
हुएूसत होती है, वहां हर चीज नीचेंसे ऊपर उठती हे और: 
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इसलिए बह टिकती है, शोभा पाती है और लोगोंकी ताक़त 
बहाती है । जिस तरह अच्छी जमीनमें बोया हुआ बीज दस 
१ उपज देता है उसी तरह विद्याकी उन्नतिके लिए खर्चे 
किया हुआ पैसा कई गृता लाभ पहुंचाता है । विदेशी 
कमतके मालझत क्रायम किए गए विश्व-विद्याल्योंने इससे 
उल्टा काम किया है । उनका दूसरा कोई नतीजा हो भी 
नहीं सकता था। इसलिए हिंदुस्तान जबतक नई मिली 
82४६ आजादीकों अच्छी तरह प्रा नहीं लेता तबतक 
॥ए विश्वविद्यालय कायम करने मुझे बड़ा डर मालूम 
होता है । 
इसकों अलावा, दिदु-मुसलमानोके भागड़ेने ऐसा भयंकर 
शाप ले छिया है कि आज: पहुलेसे यह कहता मुश्किल हो गया. 
है कि हम कहां जाकर झुवोंगे । मान लीजिए कि अनहोनी बात 
हो जाय और दिवुस्तातमें सिर्फ हिंदू और सिक्ख ही रहें और 
।किस्तानमों सिर्फ मुसलमान, तो हमारी शिक्षा जहरीला रूप 
ले जोगी । अगर हिंदू, मुसछलमाव और दूसरे धर्मके लोग 
डिदस्तानमें भाई-मोाई बेसकर रहेंगे तो स्वभावतः हमारो 
शिक्षाका सौम्य और सुंदर रूप होगा । या तो हमारे देशमें 
अजग-अलग  बर्मोके छोगगोंके दोस्ती और भाईजचारस रहते 
आजेगे कारण जो सिली-जली सुंदर सभ्यता पैदा हुई है, 
' उसे हम तजदत शवापते जोर ज्यादा अच्छा रूप दंग, या 
फिर हम ऐसे भयक्वी खोज गरेंगे। जब हिदुस्तानमें सिर 
>हिहुखर्मके होग ही रह । 


विभ गर निड गाय . 
शाह मे गिल सी । ऋषिये एसी £ 


: सर्मेय मिला ओर हम: 


हि 
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के 


उसके पीछे चले तो हम कई सदी पीछे हट जायंगे और दिया 
हमसे नफरत करेगी और हमें कोसेगी। मिसालूके लिए, 
अगर हम इतिहासके सुगछकाछको मूलनेकी बेकार कोशिश 
करेंगे तो हमें दिल्‍लीकी, दुनियामें सबसे अच्छी जामा मसजिदकों 
मूल जाना होगा, या अलीगढ़की मुस्लिम यूनिवर्सिटीको 
भूलता होगा, या दुनियाके सात अचरजोंमेंसे एक आगराके 
ताजको, या मृगलछ-कालसें बने हुए दिल्ली और आगराके 
बड़े-बड़े किलोंको भूलना पड़ेगा । तब हमें उसी दृष्टिसे 
अपना इतिहास फिरसे लिखता होगा । आजका वाताबरण 
सचमृच ऐसा नहीं है जिसमें हम इस बारेमें किसी सही 
नतीजेपर पहुंच सके । अपनी दो महीनेकी आजादीकों अभी 
हम गढ़नेमें लगे है । हम नहीं जानते कि आखिरमें बह वा 
रूप. लेगी। जबतक हम टीक-टीक यह नहीं जाने छतें 
तबतक अगर हम मौजूदा विश्व-विशधालयोंमें ही भरसक पों 
फार करें और आजकी शिक्षण-संस्थाओंमें आजादीके प्राण 
फूंक ती इतना काफी होगा । इस तरह हमें जो अनुभव 
होगा, वह नए विश्वव-बिलद्यालऊय कायम करनेमे हमारी मदद 
करेगा । 

अब रही बात बुनियादी वाछीमकी । इस ताछीमर्क 

हुए अभी आठ बरस हुए हैं। इसलिए उसके अमछामों 
जो अनुभव, हुआ है, बह हमें मेद्रिकके दर्जसे आगे नहीं 
जाता। फिर भी जो छोग. इसको प्रयोगों लेंगे हैं, उनको गन 
बुनियादी तालीमका: विकास होता ही रहता है। जिस 
_संस्थाके पीछे आठ साऊका ठोस अतभव है, उ्षकी सिफा रिशोकों 


मए विश्वधिशालत श्ण््‌ 


कोश भी शिक्षाशास्त्री ठकरा नहीं सकता। हमें मद ध्यान 
श्खना चाहिए कि यह बतियादी तालीम' देशक बाताबरणमेंशे 


छ 










पेंदा हुई. है ओर बड़ देशकी जरूरतोंकों प्रा कर सकती हे । 
हिंदुस्वानके सात लाख गांवोंमें और उनमें 










यह बालावरण 
सहनेबाल करोड़ों छोगोंम छाबा हुआ है। उनको भलाकर 
आप हिंदुस्वानकीं भी भल जाय॑ंगे । सच्चा हिंदुस्तान शहरोंमें 
नहीं, बल्कि इन सात लाख गांवोंमं बसा हैँ। शहर विदेशी 
कमतकी जरूरतें परी करनेगी लिए खडे हुए थे। आज भी वे. 
पहलेकी तरह निभ रहें हैं, क्योंकि विदेशी हुकूमत हिंदुस्तानसे 
बी गई, लकित उसका असर अंभी बना हुआ है--इतनी 
जरुदी बह् जा भी नहीं सकता । कक | 

यह छोख में गई दिललीमें लिख रहा हूं। यहां बेटे-बेटे 
में गांबोंका बंधा। खबारू कर सकता हूं ? जो. बात मुक्पर 
छागू होती है, - बही हमारे प्रवाच-मंडलपर भी... छांगू 
होती. है । फर्क - यही है कि उसपर यह विशेष तौरसे लाग 
गोली 









+ यहाँ. हम बुलियादी तालीमके खास-खास उसूलोपर 
विचार करें. | 
. (१) परी शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। यानी आखीर- 
में पंजीकों छोड़कर अपना सारा खर्च उसे खुद निकालना: 
: चाहिए 4 ४. ०० | 2 
:. (२) उसमें 7 होथकों प्ररा-परा उपयोग 
किया जावगा। दादी जियाजी अपने हाथोंसे कोई-सल्कोई 
'उच्चयोग-ध डी परजेलक कारये |. ' 












रत 
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(३) सारी तालीम विद्याथियोंकी सूत्रेकी भाषा द्वारा 
दी जानी चाहिए । 

(४) इसमें सांप्रदायिक धारमिक शिक्षार्के किए कोई 
जगह नहीं होगी, लेकिन बुनियादी नैतिक ताछीमके लिए 
काफी गुंजायश होगी । 

(५) यह तालीम, फिर उसे बच्चे ले या बड़े, औरत ले 
या मर्द, विद्याथियोंक घरोंमे भी पहुंचेगी । 

(६) चूंकि इस ताछीमकों पानेबाले छा्बों-करोंड़ों 
विद्यार्यी अपने आपको सारे हिंदुस्तानके वागरिक सम'भेंगे, 
इसलिए उन्हें एक अंतप्रीतीय भाषा स्रीखनी होगी। सारे 
देशकी यह एक भाषा सागरी या उर्दूम छिखी जानेबाली हिंद 
स्तानी ही हो सकती है । इसलिए विद्याथियोंकों दोनों लिपियां 
अच्छी तरह सीखनी होंगी । ह 

सा बुनियादी विचारके बिता था इसको दुकराकर जो 
नए विश्वविद्यालय कायम किए जायेगे मे मेरे . विखारसे. 
देशकों कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, उछटे मुकसाम हीं 
करेंगे । इसलिए सब शविक्षा-शारत्री इस नतीजेंपर पहुंचेंगे 
कि नए विश्वविद्यालय खोलनेसे पहले थोड़ी देश टहरना शरीर 
सोच-विचार करता जरूरी है |. । 


री] द्वि ही २ हक, 
नह दह्ली, ५०] १०० ४७ 


दोनों लिपियां क्‍यों ? १०७ 
8 8९१ ६ 
दीनों लिपियां क्‍यों ! 


नाबह्नम लेयबंजी लिखती हैं : 

१४५ अगर्तके बाब दो लिपियोंके बारेपें मेरे खमााल बिलकूल बदल 
गए ओर अ्रव पक्के हो गए हैँ। मेरे खथालसे श्र वक्‍त आा गया है कि. 
इस वो लिपियोंके सबालपर खुल्लमश्तु ल्ला झौर आम तौरसे साफ-साफ 
चर्ना हो। इसलिए अगर आप दीक समभ्भो तो इस जतकों हरिजम'में 
 झापकर उप्पर चर्चा करें। ; ध 

जनतक हिंदुस्तात श्रस्ंड था और उसे अखंड रखनेकी उम्मीद थी 
तबतवा मागरो' लिपिके साथ जर्प लिविकों ललाना में उश्चित--वर्टिक्त' 
' जरारी->मानती थी । श्राज हिहुस्तान, पाकिस्तान दो जुदे राज्य बन 
गए हैं (सुसलमानीक्षी निगाहें तो वो जुवे राष्ट्र) । हिंदुस्तानी हिदुस्ताल- 
की राहुभाषा : नागरी | हिंदेस्तानकी खास और साम्य लिंपि-*फिर 
मागरीके स्षाष जाईके संठवंधसकी क्या जरूरत हूँ ? इस सवालपर में 
बरालर विचार करती रहो हैं और श्र मेरा बूढ़ घियार हो गण है दि 
हिडुस्तानीयर' उर्व, लिपि. लादनेसें इतसा ही सहूँ कि कोई फायदा नहीं, 
' बिक सबत मुकसान हैं.। भें मानती हूँ कि | |. 

5. ४३, लिलु-मुस्लिम-ऐफ्या और मैज्नी, भाषा था लिपिसे नहीं: हो . 
, -सकती-«प्लिर्फ सामाजिक भेल-जोलसे- हो सकती है।. यह चीज में भौशन- 
+ भर देखती थाई है । सुलभ वात क्षुद यही कहते झा नी कहते. 
'हैं। साथ सरिलसेलजुलण, एदग-बटने, जा सका, 
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है तो उसमें और बाकीके हिंदुस्तानियोंमं श्रब कोई फर्क नहीं करना चाहिए । 
प्रभर' में हिंदुस्तानमें रहना चाहते हैं तो ओर हिदुस्तानियोकी तरह रहें । 
हिंदुस्तानी सोर्खें, वागरी सीखे । भ्रगर उद्का आग्रह हो तो बेशक उण्हे 
जर्द' सोखनेकी सहुलियतें दी ज्ञायं। मगर उन्हें खुश करनेके शातिर 
हिंदुस्तानकी सारी जबतापर उर्द! लिपि क्यों लादी जाम ? इसमें मुझे 
सख्त प्रस्याथ नजर आता है भ्ौर में इसके बिलकूल खिलाफ हूं। गेर- 
मंसलसासोंपर यहू अन्याय, कि उन्‍हें फिजूल एक इतनी सुश्किल, दोषपूर्ण 
झौर हिदुस्तानीके लिए निकम्मी--(कर्दूजिपिसे साहित्यिक हिडुस्तामी 
लिखना महा कठिन है। क्योंकि संस्कृत दाष्वोंको' बड़ी तोड़-मरोड़ करनी 
पड़ती है ।)--लिपि सीखनेमें झपनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है और 
सूसलपानोंपर यह श्रस्थाय कि उन्हें श्रपता बुशगहु छोड़मेंका आप कोई 
भोका ही नहीं देते ! प्रभक्षी बेजा भांग पूरी करके श्राप उनसें और शम्य 
प्रत्पसंस्यकोंमें एक कृत्रिम फर्क पैदा कर देते हैं। इससे गेर-भुसलसानींकी 
घिढ़नेका हुक मिलता है और भुग़लमानोंकों अपनी प्रल्गगलग जमात 
बसाकर बैठ जानेका सौका मिलता हैँं। (इस चीजका सबूत भेरा शपना 
खानदान वेता हूँ ।) श्रेगर आपसे पर्बू लिपि भो चलाई तो मुधजमाव 
सवा हिंदर्मे परवेशी बनकर रहेंगे शोर कोमचलाऊ नागरीसे संतोष मानकर 
अपना सारा ही व्यवहार उर्वृर्मे घलाएँगे । यह मेरा भ्रनुभवशग्ध, इसलिए, 
बृढ़ विश्वास हैं। बापूंजी ! गुस्ताखी साफ-“भ्राप सोग मुरााममानोंसे 
इतने अ्रलग रहे हैँ' कि झ्रापको उसके मानसकी बिलकुल खबर नहीं । 
यही चजह हूँ कि पाकिस्तान हो गया। और मुर्भे यकीन है कि अगर 
, आपने भागरीके साथ उर्दृुफी «थी राष्दुलिपि बना लिया तो आप 
* हिंदुस्तानके भीतर एक हरा पाफिताव छंष्ा कर देंगे। ह 
.. “9, में सनिती हूँ कि जो शक्ति श्राप खोगीदत अर्वलिधिके पयरह 
साजिफी द्विंलिति तवानेदग सजवीमींसें, कातिय, बलॉपरा शौर छंपाईकी 
'छ्य करलों पडसी है सो श्रव खरे महस्वके कार्सो्में. लगानी 
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चाहिए । हार हिबुस्तानी भाषा बनानी है, कोष तैयार करने हैं, साहित्य 
एड़ा करना है, उर्े लिपिके श्राग्रहसे हमारा बोझ चौगूना हो जाता 
है, काममे रुकावं पैदा होती है और वक्‍त फिजूल बिगड़ता है। पइससें 
वाक नहीं कि जर्दृर्नहदी दोनों जाने बिसा हिंदुस्तानी क्षमाना अशकय है । 
लिहाजा प्रचारक्षोंक्तें, जेलकोंकोी, हमारे प्रचारकन्धदरसोंसें नागरी- 
जर्तूफा शाप होना जरूरी है। लेकिन भ्राम जनताकों उर्दू लिपिसे क्या 
गरज ? उसकी जवान हिंदुस्तानी हो तो बिलकुल काफी हैं। पूज्य 
प्यारे बापूजी, मैंने श्राप ज़ोगोंफकी सारी बलीलें बड़े ध्यानसे धुनी हैं 
श्रोर एक भी शर्ले नहीं उत्तरती । इसलिए श्राज यह चर्चा कर रही हूं । 

हस हिपुस्तानियोंका यही सूत्र रहें--हमारी. राष्ट्रसाषा हिंदुस्तामी 
. एस्ारी राषलिपि सागरी । कस ! | 


/58, ग्रत एक मत्लिम हिंदुस्तानीकी हैसियतते भेरी बिनती है ॥ 
खुबाके लिए आप मं राज़मान हिदुस्तानियोंकी अपने ही भुल्कसें परवेशियों- 
दी तथा शाजकत प्रौत्ता:प ने पीजिए । ये तो यही चाहसे हैं) श्राप 
[4 मार याकिवादिका पेज चलने रहें. भर मुसलमान हुए जगह बाजियां 
आीतती रहें ! बापू, में बहुत घबराई हुई हूं। में भुललमास-समाजसे 
 धाकिफ हूँ । प्तकी सहत्वावाक्षाएं में जामती' हूं: भरे श्राप जानने था 
' आतनेत इस्कार करें। सदाके लिए मेरी बातपर ध्यान दीजिए ।: 


| की 4 


आम तौरते हिंदयासी सुप्तसभानोंकी हिंदुस्तानी मानी: पर्व । 
वे कोई झर हिंदुस्तानी ने जानते है, ने मातते: हैं ।  आ्राकाशवाणी 
६९ पी: 






, प्िणती, फियकप! जे प्र हे 4 हाह्य भी हमार सफादार गरालभान 






धतियोंक लिए हराम हूँ; अगर सारी सनता छर्षू सीए गर्व शो 


अंया आप माफी है कि गसलेमान एवम सिवा झूछे भी शिखंगेनपढ़ेंगे ? 
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में महीं सानती और मेरे अ्धिश्यासके पीछे हिकवासी शुसलसानोंका 
सारा इतिहास पड़ा हुआ है । 

बापू |! हाथ जोड़कर श्रर्ण है--सज्जवताके साथ क्या सत्यदर्शन 
(२७४।६॥7) नहीं रह सकता ? 

यह खत सोचनेके काबिल है । सेहानाबहेसनों दिलमें 
हिद-मस्फछिमका भेद नहीं है । दोनों एक हें ऐसा बह मानती 
है और बेस ही बरततोी है। में भी दोनोंमें भेद नहीं करता । 
मे दोनों मानते हैं कि हिंदू और मुसलमानोंमें आचार-भेद हैं 
पर बह भेद दोनोंकों अछग नड्ठीं रखता । पर्म दो हैं, फिर भी 
दोनोंकी जह एक है । 

तब भी रेहानाबहनकी बातसें में भूल देखता हूं । हम दो 
छोग (नेशन) नहीं हैं । टो लोग भाननेसें हम डिदुस्तानकों बड़ा 
नुकसान पहुंचाएंगे । क्रायदेआजम भरे दो छोग मार्वे और 
ऐसे भाननेकाले भछे हिंदू भी हों, छेकरिन सारी दुनिया 
गलतीमें फेंसे तो क्या हम भी पॉसे ? ऐसा कभी नहीं 
हो सकता । ह 

अगर राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी हैं तो उसे दोनों लिपियोंमें 
लिखनेकी छूट होनी चाहिए । अगर हम हिंदूकों या मुसल- 
सानकों एक ही छिपिमें लिखनेके छिए भजबर कारें तो हम 
उसके साथ गेरइन्साफो करेंगे और जब यह गेरइन्साफी 
अल्पमतपर उतरती हुँ तब बहुमतका गुनाह दुगुना माना जाय । 

में नहीं कहता! कि हिंदुस्तानके ४० करोड़कों' दोनों लिपियां 
सीखना है। ऐसा अवर््य है कि जो सादे मुल्कमें फ़िरता है, - 
जिसको अपने सूने ही की नहीं; वल्कि सारे मुल्ककी सेवा करनी _ 


में आने-जैसी है। किसी भी दक्ारण्स £ हे 
सनियममे ममसकााभीतेएश इा्ातनिए घी 


दोनों लिपियां क्षयों ? ११९ 


अगर द्विंदीकों राष्ट्रभापा बसना हैं तो लिपि बागरी ही 
होगी; अगर उर्दूकों बनना है तो लिपि उर्दू ही होगी | अगर 
हिंद्दी उर्दूक संगमके जरिए द्विदुस्तानीकों शाट्रभाषा बनेगा 
हैँ वो दोनों लिपियां जरूरी हैं। याद रखना चाहिए कि काज 
सचमुच उर्दू छिपि या उर्दू भाषा सिर्फ मुसछमानोंकी नहीं है । 
ऐसे असंध्य हिंदू हैं, जिनकी मादरी जबान उर्दू हैं 
ओर बे उसे उर्दू छिपिमें ही छिखते हैँ | यह भी याद 
स्खता चाहिए! कि दो लिपियोंकी बात आजकी नह 
है। में जब हिंदुस्तान आया तबसे यहू बात चली है । 
यही विचार रके हली-वाडिउल्भोसमके सामने 
रखे थे । उस बबल अगर को द्िदोध हुआ जे तो नहींके 
बराबर था + उसका मुर्झ स्मरण भी वहीं है । हां, नाम मेंने 
हिंदी ही कायम रखा था। व्याख्या बही की थी,जों आज करता 
हूं। मेरे खबालसे आज जब विश्वारोंकी उथल-्पुथल्ल हों. 
रही है तब हमारी पतवार सिर्फ एक, और मजबूत होती... 
ह्िए । । । | 
जबतक सदू लिपिया संबंध  मुसेलमानोंसे माया जाता. 
हैँ तबतक हमारा फर्ज है कि हम हिंदुस्तानीके तामप्र और .. 
मी छिपियोंवर कोमम' रहें । यह साल सेबी सक्त समझ 








रुक 


' हिदओं और सिखों पर < पावत्िंगों अर हुई, इसलिए बूगियमपं 
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हिढुओं और सिखोंने मुसलमानोंपर कीं, ऐसा जवाब हमारी 
तरफरों ज्यादतियोंके समर्थनमें हो नहीं सकता । ऐसे मौकंपर 
कहना कि हिंदुस्तानमें राष्ट्रकिषि एक नागरी ही होगी, इसे 
में मुस्छिम भाइयोंपर नागरीकों लछादना' कहुंगा। हां, अगर 
मुसलमान उर्दू लछिपिमें ही लिखें और उर्दू व हिदुस्तानीमें कोई 
फर्क ही न समझे तो में उसे मुस्लिम भाइयोंका हठ कहंंगा । 
शायद ऐसा भी माना जायगा कि उनका दिल हिंदुस्तानमें 
नहीं है । 

रेहाताबहनका यह कहता कि उर्दू छिपिकों मागरीके साथ 
रखनेमें मुसलमावोंकों राजी रखनेकी या उसकी खुशामद 
करनेकी बात होगी, चासग्भीकी बाल हेै। राजी रखना कभी 
कर्ज होता है और किसी वक्त गुनाह भी होता है । भाईका 
अपने भआाईको शजी रखनेदों लिए उत्तर जानेके बदले कभी 
वक्षिबिनमोें जाना फर्ज हो सकता हैं, छेकिन शराब पीता गुनाह 
होगा इस तरह तो वह अपना और अपने भाईका बुरा 
करेगा। मूसलछमात भाईकों राजी रखनेके लिए में कमा 
नहीं पढ़ सकता, न वह मुझे राजी रखनेके छिए गायत्री पढ़ 
सकता है, कमा और गायनी दोनों एक ही चीजे हैं, ऐसा मामकार 
ही दोनों एक-दूसरेको समझ सकते हैं । लेकिन यह दूंसरी बाल 
है, और ऐसा होता भी चाहिए । इसीलिए तो एकादश कत्तमें 
सर्वधर्म-समानताकों जगह दी गई है।. ््ि 

'तात्ययें यह कि सबको राजी रखनेमें दोष ही है, ऐसा नहीं 
कह सकते, बल्कि बाज दफा बही फर्ज होता है । ज 
.. - बहन, फिर लिखती हैं कि नोगरी लिपि प्रमाणमें पूर्ण हैं,.. 


है दोनों लिपियां क्‍यों ? ११३ 


जई प्रमाणमं अगर्ग । उ्द पढ़नेमें मश्किछ है और संस्कृतक शब्द' 
सर्दूमें लिखे ही नहीं जाते | इस कथवर्में थोड़ा वजूद (वज़न) है 
जरूर | इसका अर्थ यह हुआ कि नागरी छिपि पूर्ण होते हुए भी 
सुवार मांगती है, वैसे ही उर्दू छिपि अपूर्ण होनेके कारण सुधार 
गांगती है | संस्कून शब्द सर्द छिपिशें छिखे ही महीं जाते 
ऐसा कहना ठीक नहीं हैं । मेरे पास सारी गीता उर्द छिपिमें 
लिखी पड़ी है। लिपियोंम सुधार तब हो सकता है, जब ये 
गिरोहबंदी और जननका कारण नहीं रहती । सिश्नी लिपि 
उर्दुका सुधार ही है न ? | 
तमें रैहानाबहनसे में कहना चाहूंगा कि उनका खत 
हिदुस्तानीका एक समूना है । उसमें. अरबी शब्द हैं तो 
संग्कृत भी हैं। हिदुस्तानीकी खबी ही यह है कि उसे मे 
संस्कृतसे बेर है, मे अश्बी-फारसीसे । हिंदुस्तानी तो ताकतवर 
तलब वर्नगी जब , बहू अपली भिठासको कायम रखकर दुरनि 
थाकी सब भाषाओंका सहारा लेगी; लेकित उप्तका व्याकरण 
तो हमेश। हिंदी रहेगा । हिंदू" का ,बहुबचन (हिंदुओं, « 
है, हमूद' नहीं । रेहानावहल उर्दू अच्छी जानती हैँ और हिंदी... 
भी । दोनों छिपियोंमें लिख भी सकती' हैं | जब में यरवदा' . 
जेलमें था तब बंह और जोहराबहत अंसारी मणेजर्दको पाठ. 
खतोंकीं मारफल सिखाती थीं ।मेरी सलाह है कि वन्न अपना 
बाज दिदुस्तानीफी बढ़ानेमें और - दोनों  लिपियां आसानीसे 
यह. कार्म- बह संभी कर सकती - हैं जब... 
हर हो । छगर बहु जी मोनने लगी. हैं 
ने नहीं रह जाता-॥ तब ली. 










११४ पंद्रह अगधस्तके बाद 


मुझे एक नया पाठ सीखना होगा और उर्दू लिपिको जो जगह 
में देता हूं, उसे भूलना होगा । 
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४१४५ झगस्त श्राई श्रीर चली गई । सारे हिंतुस्तानके लोगोंने बड़ी! 
धूमधाम शोर अनोखे उत्साहसे श्राजादी-दिन भवाया । उसका यह सोचना 
ठीक ही था कि साथ्राज्यवादी हुकूमतके नीचे उत्हें जितनी भी भयंकर 
भुसीवतें श्रोर यातनाएं सहूनी पड़ों, थे सब श्रव पू राम जमानेकी निशातियां' 
बन जायंगी । जीवनमें पहली बार गांवके गरीबन्सेनारीब क्रिस्ानकी 
मिशक्ाभरी शांखें खुशीसे 'ज्रसक उठीं। इस सौकेपर शहरके मजदूरका 
उदास विज भी सुझोसे उछलतने लगा। इस विशाल वेशके हुर दबे श्रोर 
कु चले हुए भर्द और शोरतने क्राजादी-विन बिछी जोश झौर उमंगके साथ 
सताया, क्योंकि बरसोंके दृःख-दर्द श्रीर कू रबानियोंके बाद शाखिर हिंदुस्ताम- 
के पराधीस मानवकों झ्राशाकी झलक दिखाई दी, उसे बेहतर. दिनों 
और बोभोकि. हलके होनेक्ी उस्सीव बेंधी । 


.+  लिकिन श्राजादी-दिनकी सशियोंके बाद ही मई विल्‍लीसे एक सरकारी . 
सूचना तिकली, जिसमें सूबोंके गवर्नरोंकी तय की हुईं तंनलाहों शौर - 
भत्तोंकी घोषणा की गई। भोली-भाली जनताने पहु श्राज्ा लगा रखी वी. 
कि साश्राज्यचादी एरकपताफे थाने ही ऊँपे अफकसरीकी अड़ी-बटी कल 
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सास्राज्यवादके फंवेमें फेसाए रखनेके लिए ही पैदा किया गया था। आाजसे 
पहल वेशके हर राजनैतिक नेताने, हुर मशहुर श्रर्थ-शास्त्रीने, बाइसराय, 
केंद्रके पंजियों क्र सूबोंके गयर्नरों बगरह सरकारी हाकिभोंकों दी जाने- 
बाली बड़ी-बड़ी तनखाहों श्रौर उसके भत्तोंकी साफ झाब्दोंमें कड़ी 
मिदा की थी। इस बारेसें कांग्रेसने कई प्रस्ताव पास किए थे। कराची- 
कांग्रेसके मशहुर प्रस्तावमें सरकारफे ऊंबे-से-अंचे हाकिसकी तनखाह 
५०० रुपये माहुबर नियत फी गई थी; लेकिन आज शामद बह सब 
भूला दिया गया है और गबर्नरोंकी ऊंची तनखाह ५४०० संपये साहवार 
तम की गई है 
सबरी पहले हम यह देखे कि दूसरे वेशोंके ऐसे ऊंचे हाकिमोंको 
क्या तमख्ताहू वी जाती- है । ठुनियाफे सबसे घनी बेशकी सबसे धरमी स्टेह-०- 
"स्थुपा्--कपने गंयर्तरफी -१० हुजार डालर सालाबा वेती है, जो हमारे 
हिप्ताबसे तीव हजार हपये ऋहुवारसे भी फम होता है। अ्रभेश्किके 
डाही मामक स्टेठके गवर्मश्फी तनस्ताहु १५०० रुपये साहबारसे भी 
कम होती हैं। प्रमेरिकाकों एके दूसरी रहेह स्रेरोजेंड शपने गवर्तरकों 
१ हजार रुपये भाहवारसे कुछ हो ज्यादा देती है । इलिनोइसका गव्मेर; 
जिसकी आबादी जड़ीसा या श्रासाभके बराबर हूँ, १ हजार सपसेसे फुछी 
ही ज्यादा पाता है.। वक्षिण अरफ्रीक्षाके यूंतियभर्मे सूक्षोके शाॉसकॉको, 
जी हमार हिंदुस्तानी गवमरोंकोी हैँ सियतक होते हैँ, हुए साहू ३२००से 
२,७०० शययोके बींच वेतन दिया जाता हैँ । आस्वूलियामों क्वोसर्लेंडके 
' शबमरकों न्‍ है भिक्तसी 
५: नदियां जाता 
हाडा मकादला हुसमार 
 गबसेरकि! पमसाहोंसे' नह किया जा सकता, प्रयोकि, ये छोग अपने पूरे 
' झैइाएश  व्विंठियां सॉयिसवशके संभ्रीकी तंवर | 
डाया। महू ध्यानमें रफ़ने 
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श्श्द्‌ पंद्रह अगस्तके बाद 


लायक बात हूँ कि ऊपरके देक्षोंके उन हाकिमोंकीं प्रपनी तमख्ाहोंमेंसे 
इनकसठैबस और दुसरे दे कस भी देने हीते हैं। इसलिए विधा किसी विशेषके 
यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी गवर्वश्की तनस्राह दुनियां सबसे 
अंची है । 

“इन बासोंपर हम दूसरे पहुलूसे विचार करे। हिंदुस्तासका गयनेर 
अपने सबका अप्चल' नंबरका सेवक है । इसलिए हस इस सेथककी शआराम- 
वनीका उसके भालिक (जनता) फी झ्ामदनीरी सुकाबला करे । इस लड़ाई- 
के पहले हुए हिंबुस्तानीफी झीसत सालाना आमदनी ६४ रुपये कूती गईं 
थी । शझगर हम एक साभूली किसान या मजबूरको श्रीसत सालाना आम 
बंतीका हिसाब लगायें तो यह इससे बहुत कम होगी। ओ० कुमारप्पाके 
हिसाबसे यह सिर्फ १२ हपये थी, और भिंसिपल श्रग्नवालने उसका श्रंफड़ा 
१० रुपये सालाबा तथ किया हैं । इन सारे श्रौसतोंका हिसाब लगानेपर' 
हम इस नतोीजेंपर पहुंचते है. कि एक हिद्डस्ताती गवर्नरकी आमदनी अपने 
भालिकोंकी श्रामवीसे हजार गुना ज्यावा होती हैं। और ्रगर हम 
तीचे-से-सीचे बर्गके लोगोंकी, जिनकी हिवुस्तानमों बहुत बड़ी तावाव है, 
सालाना ग्रामदनीकों लें तो सेबक और मालिक्रोंत्ती फऋाधरगीदे वीचका 
यह भेद ४ हुजीर गुनातक पहुंच जत्ता हैं। कमशक्रई भी, (गे सबसे 
बड़ा पूंजीवाबी वेश कहा जाता है शोर जहां सबसे बड़ी श्राधिक विषभता 
पाई जाती है, एप से रकी आ्रागदनी एक अश्विन सागशिककी श्रौसत 
आधवनीसे सिर्फ २० गुना ज्यादां होती है । 

चुसरी तरहका भूकाबला इस समस्थापर श्रीरः ज्यादा झफाश डाल 
'सकेगा । सूर्योके शासन-प्रबंधरमोें चपरासियोंका मंबर सरकारी आफिसोंमे 

सबसे सीचा होता हैँ ।. मध्यप्रतिम एक. चपरासीकी माहुबार तनक्ाह 
, ११ पयें है । पूसरे सूबोसे यह कछ कस या ज्यादा हो सकती है। जब 
। ओर संगराशीय्षी ततक्ाटूमें उतका पक हो तब सूचेका पूरा 
- शासम-तंत्र भर हेंके अंक लिए सामाजिक शौर उन्नत व्यवस्ता कायल 








एक गदर 
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करनेमें उत्साहसे एक झावमीकी तरह कंसे काम्र कर सकता है ? थोड़ेमें, 
हस चाहे अपनी लीची-से-मीची राष्ट्रीय श्रामदनीकों लें, नीचे-से-नीजे 
चपरासीकोी तनख्ाहकों छें, या चोटीपर खड़े गवर्मरकी तगज्ाहको लें, 
हमें दुनियां हिदुस्तानकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी । 

“जब सूबोके गवर्नरोंकों इतनी बड़ी-बड़ी रकमें दी जाती हैं तब हम 
इसरे अंची-अंची रकमें पानेबाले सरकारी हाकिमोंकी तनखाहेँ घटामेके 
बारेसें कंसे सोच सकते हूँ ? अगर ऊंची तबखाहें घटाई नहीं जा सकतीं 
श्र मीची तनखाहें बढ़ाई नहीं जा सकतीं तो सूबोंके माल-पंत्री सारी 
प्रजाको शिक्षा बेनें, या डॉक्टरी सुभौते देने वगेरहकी योजगाश्रोंको अमलमें 
लानेके लिए पंसा कहांसे जाब॑ ? हम इस अममें न रहें कि श्राजादीके 
बाते ही कलकी भर्न॑कर गरोबोबाला राष्टू भोड़े ही समयर्में धत्ती श्रौर 
उच्चत्त राष्द्र भ्न जायथगा, ताकि बह प्रपने गवर्मरों और दूसरे ऊंग्े हाकिसोंको' 
बड़ी-बड़ी समखाड़ें दे सके | सोवियद धूनियनकों अ्रपतरी राष्ट्रीय श्रामंदती 
बढ़ानेके लिए तीस पंचवर्षीय योजनाएं बनानेंकी जहूरत पड़ी । बंबई- 
बोछया गसानेदाले लोमोर्स भी १०० अरब सपणेकी पंजी लगानेपर १५ 


सालके शाखिरय #५ पिशशर्तागीयी औतत सालाना आभमदमी १३० धपये -- 






ही कूती है | उस्यालए पिदुल्यानके शक हो विंतसें घनों बस जानेके सुनहुले... 
सबने जितनी जतबी छोड़ दिए जाय॑, उतना. ही. हुम' सबके लिए श्रच्छा 
होगा । सत्य घड़ा कोश है और हमे इमानदारीसे उसका 'भलीभांति 
सामना करना खाहिए। हम अपने हाकिमोंकों इतसी' बड़ी-बड़ी' रकमें 
नहीं वे सकते । हि ह ह 
ह घर हे ५ >> वी० फे० नेगी! ह 

लावि में द्रो० नैशतारा दिए हुए ओकंड़ोंके बारेमें.... 
मिश्चित्‌ /' दी पड सुकझना, फिर भी उस्होंने। हिंदू... 
स्तासके गवर्नरों और दूसरे ऊंचे! हा्किमोंकी बड़ी-बड़ी तेम> 








श्श्ष पंद्रह अगस्तके बाद 


खाहोंके वारेगे और हमारी सरकारोंद्ारा अपने सोकरोंकों 
दी जानेबाली ऊंची-से-कची ओर नीची-से-सीची तनखाह़ोंकी 
भयंकर विपमता या फकके बारेमें जो कुछ छिल्ला है, उसका 
समर्थन करनेमें मुझे कोई छ्विचकिचाहट नहीं है । 

नई दिल्‍ली, २-१ १-४७ 
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मेरे पाण अमेरिकत दोस्तोंके, जिन्हें में जानता भी नहीं, 
हतसे खत आते #। सनमभेंसे दो ऐसे ढोस्तोंके सतोंमेंसे नीचेगे 
थ यहां दंने लाबक माठम होते है ; 
ग्रपने देशक्षी शाजकों वृर्दशाक्षे कारण झापफों जो भारी वुःख ही 
शहा हैं उसका यहू तकाजा है कि से |. 7 रा . री क ७५.५५ “, घव्माप्रोकि 
वार शापके भसमें उठ रहे विचारों शोर चित दखल व और प्रापको 
यह बाद दिलाऊं कि आपके सुंबर श्रौर प्रेरणाभरे शब्योंते दरियाके 
कोनेमें जड़े जमा लो है 
यह तो स्वाभाषिक बात हूँ कि इस डुःशभरी घहनाओंके कारण 
. शाप किसी क़बर निराशा-स्ती महसूस करें। मेरे खत लिखनेका यही 
मतलब है कि भ्ापकी यह निराशा बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए और 
'झापको पस्तहिसम्भत तो कभी होता ही नहीं चाहिए । ह 
«बीज कभी एकदमसे सुंदर जो ज--7 77, कवनाह के ऊँथी 
: इसके लिए उसे पहले सज़ना शो! हैं, उसना उषा ए आर! खास 
. दर्णोंगे गुजरना पटला है शोर झगर विकास या तरक्कोके किसी बरजे- 
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पर उसमे कोई गड़बड़ी पेदा होती हैँ तो उस समय उसके पास मालीका 
हाजिर रहना सबसे जरूरी हो जाता है । जब माली. रोगी पौधेकी सार- 
संभालके निःस्वार्थ काममें पूरी तरह खो जाता है तब शायद घहु अपने 
बगीचेके वूसरे पौधोंके विकासकों पूरी तरह नहीं देख सकता, जो बढ़कर 
सानों अपने दुःखी भाईकी सेवा और हमदर्दीमें उसका साथ दे रहे हों । 
“में आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप वुनियाके सारे वेशोंके सारे 
बगों, जातियों और धर्मोके बेशुमार लोगोंका खयाल करें। वे सब भी 
आज आपके साथ द्वांतिके लिए भगवानसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब, 
जिनकी श्राह्माओ्रोंकी आपने इतने अ्रच्छे छंगसे जांहिरए किया है और जिल्हें 
शांतिके विज्ञानकी भवदसे पाई गई श्रापकी बड़ी-बड़ी विजयोंसे नया बल 
और नया साहुत मिला हूँ, एक साथ मिलकर यह प्रार्थना करते हैं कि 
भगवान आपको अश्राक्मी्बाद दे भौर अपने गौरवपूर्ण कामको' जारी रखसेके 
लिए जिया रखे, जिसका बहुत-सा हिस्सा श्री आपको पूरा करना है।” 
हो क्षकाता है कि इन दोस्तोंका कहना से साबित हो 
और अमीतक हिंदुस्तान जिस पागछपनभरे रक्‍तपातसे गुजर 
रहा है--हार्छाकि पहलेका गृस्सा और पागरूपन अब कम 
दिखा; देगा है--बह इतिहासमें असाधारण न. साबित हो | 
लेकिन आज हिंदुस्तान जिस हालतसे गुजर रहां है उसे हमें. 
तो असाधारण ही मानता चाहिए । अगर हम यह मार्ने कि 
पहहस्तानने जैसी आजांदी पाई है, उसंका श्रेय, अहिसाको है. 
तो जैसा कि मेंने बार-बार कहा है, हिंदुस्तानकी अहिंगक 
छडाई केवल तामकी ही थी, असझमें व; 
निष्किंग प्रतिशोध था । इस. बातकी सचाई हम. हिंदुस्तावकी 
 आजकी घहतचाजोम प्रत्यल ईद सहे हूँ । 
. नई विहली, ६०११-४७: ... 
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(सिर्फ मुसलमानोंके लिए! 


एक लत लिखनेवाले भाई ने इस बातकी तस्फ मेण ध्यान 
खींचा है कि पहले मंने रेलवे स्टेशनोंपर हिदओों और मसऊमगानों- 
के पानीके छिए अलग-अछग बरतनोंके इसवेमालकों घबरा बताया 
था, लेकिन आज तो सिर्फ मसछमानों की छिए औ र गे र-मसाछमानों 
या हिंदुओंके लिए अलग डिड्ये ग्जिरव विए जाते है । में महीं 
जानता कि यह बराई कहांतक फंसी है, छकिन में यह जहर 
जानता हूं कि यह भेद-भाव हिंदओं और सिख्ोंको लिए बड़ी 
शर्मकी बात हे । मेरे समाहमें सिर्फ गाछमानोंकी जामबी 
हिफाजव करनेके लिए दी रेलवेबालोंकों यह फर्क करना जरूरी! 
मालम हुआ है । अगर हिंद और सिख छोग गगलगातम गया- 
फिसेंके साथ बेजान मालथसबाबकी तरह कंभी सलक मे 
करनेका इरादा कर के और रेलवे अधिकारियोंकी इस बातका 
यकीन दिला दें कि ऐसा गुनाह वे फिर कमी ने करेंगे तो यह 
भंदभाव किसी भी दिन (जितना जल्‍दी हो उतना अच्छा) 
मिटाया जी सकता है । यह तभी हो सकता है, जब छोग अपने 
पर्षोकों खुले आस संजूर करें और समक्दार बन जाय । यह 
बात भें इश बातका विधाश किए बिना कहता हैं कि पाकि- 
स्तानम आजतक क्या हुआ ह या आगे क्या हो सकता है । .. 
नई दिल्‍ली, ६०११०४७.. का 
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अहिंसा उनका क्षेत्र नहीं 


एक अखबारी रिपोर्ट्मे बताया गया है कि मेजर जनरल 
दाग्थिप्पाने अहिसाके बारेसें नीचे लिखी बात कही है : 
“आजकी हालतोंमें हिद॒स्तानकों श्रहिसासे कोई फायदा महीं होगा । 
सिर्फ ताकतवर फोज ही हिदुस्तानकों दुनियाके सबसे बड़े 'राष्ट्रोंसं जगह 
दिला सकती है । 
मुभो हर है कि अहिसाके बारेमें ऊपरवी वात कहकर 
बहतसे विशेषजोंकी तरह जनरल करिअप्पा अपनी हृदसे बाहुर 
चले गए है और अनजानमें ही उन्होंने अध्विसांकी ताकतके 
बारंगे बड़ी गलत धारणा व्यक्त कर दी हैं । कुदरती तौरपर - 
अपने क्षेत्रमें काम करते हुए उन्हें अध्विसाकी ताकत और उसंके 
आभका बहुत छिछछा ज्ञान ही हो सकता है। जीवमभर 
अधिसापर अमर करनेके कारण में अहिसाका माहिर होवेका 
बा करता हूं, हालांकि में बहुत अधूर्ण हूं। साफ और निश्चित. 
शब्दोंम में यढ़ कहना चाइता हूं कि में जितता ज्यादा अहिसापर 
अमक करता हूं, उतना हीं साफ मुझे यह दिखाई देता है कि 
में. अपने जीवनमें अधहिसाकों पूरी तरह उतारनेकी हालतसे 
कोसों दूर हूं । इस तथ्य या सचाईकी जानकारी, जो कि. 
दुनियार्मं आदीडा गयरों यहा फर्ज है; ने होनेसे ही जनरऊ.. 
_करिअप्पाने यह पद्म ४ कि आजके: जमानेमें हिसाके सामने 
 अभ्विसा, कुछ नहीं कर सकती; लेकिन में ती हिम्मतके साथे 
: यह कहता हूं कि इस ऐदम-बमके जमानेंमें शुद्ध अहिसा ही 
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ऐसी ताकत है, जो हिसाकी सारी चालोंकों नीचा दिखा सकते 
हैं । जनरल करिअप्पा, जिन्हें अब फोजी साइंस और 
फौजी अमलके अपने जानकार ब्िटिश उस्तादोंकी मदद नहीं 
मिल सकती, इस तरह अपनी सीमाको न छांघते तो अच्छा होता । 
जनरल करिअप्पासे ज्यादा बड़े-बड़े जनरलोंने काफी समभा- 
दारी और नम्नतासे साफ-साफ शब्दोंमें यह कबूछ किया है 
कि अहिसाकी ताकत क्या कुछ कर सकती हूं । इसके बारेमें 
उन्हें कहनेका कोई हक नहीं है । हम फीजी साइंस और फौजी' 
अमलका भयानक दिवालियापन उसकी पैद्राइशकी जगहसे ही 
देख रहे हैं । जो आदमी सट्टा बाजारमें जुआ खेलकर दिवा- 
लिया बना हैँ, उसे क्या उस खास तरहके जूआकी तारीफके 
गीत गाने चाहिए ? 
दिल्‍ली, छ+१ १७४७ 


$ ४४७: 
 विषमताएं दूर को जाये 


[सितंधरके शुरूमें बुनियादी शिक्षा (फंडामेंटल ऐजुकेशन) के 
बारेगें विचार फरनेबाली 'रिजमल रहडी कास्फरेंस' चीसमें हुई थी। 
हिंए। सरकारके प्रचार-मियागहारा मिकाले गए बुलेदिनसं गांधीमीका 
कान्फरतसकी भेजा हुश्ना मीचे जिखा संदेशा शोर उसकी हीका वी. 
गईं है। | दा ५ आप 
- मुझे संयुक्त राष्ट्रोंके आथिक, सामाजिक या सांस्कृतिक, 


"जज 
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संघोंके कामोंगें गहरी दिलचस्पी है, जो शिक्षासंबंधी! और 
सांस्कृतिक प्रयत्तोंकी द्वारा शांति कायम करना चाहते हैं। 
में इस बातकों पूरी तरह समझता हुं कि जबतक दुनियाके राष्ट्रों- 
में आजकी शिक्षासंबंधी और सांस्कृतिक विषमताएं मौजूद 
रहेंगी तबतक सच्ची सुरक्षा और स्थायी शांति नहीं पैदा की 
जा पस्कती । जो कम साथनोंवाले देशोंके सकाबले अधिक 
भेरेमें हैं, उनके दर-से-दूरके घरोंमें भी ज्ञानका प्रकाश पहुंचाया 
जय । मेरे खथालमें इस कामकी खास जिम्मेदारी उन देशोंपर 
है जो आ्थिक ओर विक्षाके क्षेत्रमें दूसरोंसे आगे बढ़े हुए हैं । 
में आपकी कास्फरेंसकी हर तरहसे सफलता चाहता हूं और 
उम्मीद करता हं कि आप सही ढंगकी शिक्षा देनेंगो लिए अमलछमें 
जा सवानेबाली कोई ऐसी योजना बना सकेंगे. जिससे 
खासकर उन देशींमें शिक्षा दी जा सके, जहां माली और दूसरी 
कमिकोंकी बजहसे शिक्षाक कम सुभीते हें । 

'[अपरके संवेशपर टीका करते हुए बुलेटिनमों कहा गया. है ; /गांधीजी- 
के संवेशका बड़ी इज्जत श्रौर अद्धांसि स्वागत फियां गया और उसके पढ़े 
जानेके बकत कास्फर्टेसमें इकहुते हुए सारे लोग खड़े रहे । कार्फरेसने 
गांपीमीको सनके प्रेरणा देतेवा् संवेशके लिए धच्यवाव भौर' तारीफका 
खत भेजा था ।/] । ह ; 

, नई दिल्‍ली, ७०११-४७. . 
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जब आशीर्वाद शाप बन जाता है 


लक 


आशीर्वाद देचेसे इन्कार करते हुए मेने एक दोस्तकों 
नीबे लिखी बातें कही थीं: 

“एक साहराभरा योग्य काप शुरू करनेकी इच्छा रखनेबाले किसी 
भी व्यक्षिको फिसीका आज्ञी्वाद लेनेकी ६छछा कभी नहीं करनी चाहिए, 
देशके बड़े-से-बड़े आवभीके श्राक्षीवादिकी भी नहीं । एक सोग्य फाम 
शपना श्राक्षीर्वाद अपने साथ ही ऊछेकर चलता है । दूसरी तरफ अगर फिसी 
अयीःय कामको घाहरसे कोई श्राशीर्वाद मिलता है तो वहु जाप बन जाता 
हैं, जेसा कि उसे बनना चाहिए। सजरमुथ, में इस ततीजेपर पहुंचा हूँ 
कि भाहरी आशीर्वाद, फिसीके कामकी एक-सी प्रमतिमें बाषक होता हैं; 
पयोकि यह काम करनेयालेके दिलमें गलत श्राद्ा पैदा करता है और 
कासकी सफलताके लिए जिस भेहमत आौर चौकलन्रेपलकी जरूरत हैं, उससे 
उसे दर हुदा देता हे । | 

. अगरच मंच बहुतसों छोगोंगे अक्सर कूछ एसी ही बात कही 
हैं, फिर भी इस सो च-विचा रकर तय की गई रायकों उन छोगोंक 
फायदेके लिए यहां फिरसे दे देवा अच्छा समभता हूं, जो अपने 
कामोंके लिए आशीर्वाद मांगते रहते हैं । इसी तरह मुझे 

है।न्‌ व्यक्तियोंके स्मारकोंकोीं आशीर्वाद देंनेके छिए कहा गया 
हैं और मे छाचार होकर करीब-्करीब वहीं जबाब देगा 
पडा है, जिसकी चर्चा-ऊपर की गई है 
मई दिल्ली, ११-०१ १०४७ 
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में नहीं जानता कि आजकी मेरी वात सिर्फ आप छोग 
ही सम रहे है था दुसरे भी सु रहे हैं। हालांकि में बाडकास्ट- 
भवनसे बोल रहा हूं, लेकित इस तरहकी चर्चामें मुझे दिल- 
चस्पी नहीं है । दुःखियोंके साथ दुःख उठाना और उनको 
दुःखोंकों दूर करना ही हमेशा मेरे जीवनका काम रहा है । 
इसलिए मर्णा आशा हूं कि मेरे इस भाषणकों आप छोग इसी 
नजर्से देखेंगे । ग 
जब मते यह सना कि करुक्षेत्रमें दो. लाखसे ऊपर निराश्रित 

आ गए हैं और उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है तो मुझे 
बड़ा दृःख हुआ । यह ख़बर सुनते ही मेरी इच्छा, हुई कि में. 
आप छोगोंसे आकर मिल । लेकिन में एकदम दिल्ली नहीं. 
छोड़ संकता' था, क्योंकि यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी बेंठकें 
ही रहो थीं और उनमें मेरा हाजिर रहना जरूरी था। श्री. . 
'घमश्यामदास  बिड़लाने सुकाया कि में आपको रेडियोपर 
संदेश दूं । इसलिए आपसे आज यह चर्चा कर रहा हूं। 
...... दो दिन पहले अखचॉमके जनरल नाथसिह, शिल्होंने. 
 कसओेतर-छावनीकी व्यवस्था की हूँ, मुझसे मिलने आए और 
“उम्होंने' मणे आप कोगोंकी मुसीबतें कह सुनाई। कोंद्रीय « 
जबने आपकी छावनीका बंदोबस्त अपने हाथमें 
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विव्याली के विन श्राउदृडियां रेद्धियों रो दिया गया भाषण ; ' ! । दर 


१२६ पंव्रह्न श्रगश्तके बाद 


लेनेके वास्ते इसलिए नहीं कहा कि वह आपको किसी सरह 
दबाना चाहती हैं। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि 
फौजके लोग छावनीका बंदोबस्त करनेके आदी होते हैं और 
वें होशियारीस यह सब करना जानते हू। 

जो दःख उठाते हैं, वे अपने दुःखोंकी सबसे ज्यादा जानते 
हैं । आपकी छावनी कोई मामछी नहीं है, जहां हर आदमी 
एक-दूसरेको जान सके । आपकी छावनी एक शहर हूँ और 
अपने साथी निराधितोंस आपका संबंध सिर्फ दु:ख-दर्दके 
जरिए ही हैं । आप सब एक्स दुःख्ी है 

मे यह जानकर दूःख हुआ कि छावनीओ अधिकारियों या 
अपने पड़ोसियोंके साथ आपका बह सहयोग नहीं एं, जी छावनी - 
के जीवसकों कामगाब बचानेक लिए आपको करना लाहिए' । 
में आपके दोषोंको तरक आपका ध्यान खींचकर शापकी 
सबसे अच्छी रोबा कर सकता हूं । बढ़ी मेरे जीवसका मंत्र रहा 
है, वयों कि उसीमे सच्ची दोस्ती समाई हुई हैं। और मेरी सेवा 
सिर्फ आपके या हिंदुस्तासके लिए नहीं है, बढ़ तो सारी 
दनियाके छिए है; क्‍योंकि में जाति था धर्मकी सीमाओंको नहीं 
मानता । अगर आप अपने दोधोंकों दर. कर दें तो आप अपने 
आपको ही नहीं, बल्कि सारे हिदुस्तानकों फायदा पहुंचाएंगे । 
| यह. जानकर मेरे दिलको चोट पहंचती है. कि आपनेंसे 

बहुतोंके पास रहनेको जगड्ढ, नहीं है । सहूँ सर्खी कठिनाई 

- ओर मुसीबत हु--खासकर पंजाबक्ी कड़ी, ठंडमें। जो. 
दिनोंदित बढ़ती जा रही हैं । आपकी सरकार आपको ओआशम 
_ पहुंचनेंकी भरसक कोशिश कर रही है। बेशक, आपको . 


कुरक्षेत्रके निराशितोंसे श्र्छ 


प्रधान मंत्रीपर इसका सबसे बड़ा बोक हैं। राजकुमारी 
और डॉ० जीवराज मेहताके मातहत सरकारका' स्वास्थ्य- 
विभाग भी आप लोगोंकी मृसीबतोंको कम करनेके लिए कड़ी 
वैेहनत कर रहा हैं। इस संकटमें दूसरी कोई भी सरकार 
ससे अच्छा काम नहीं कर सकती थी । आपकी मुसीबतों 
ओर विपदाओंकी कोई हद नहीं हें और सरकारकी तो अपनी 
प्रीमाएं हैं ही । लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने दुःख- 
इर्दका जितनी हिम्मत, घीरज और खुशीसे सामना कर सकें, करें। 
. क्षाज दीवाली है; लेकिन आज आप या दूसरे कोई रोशनी 
हीं कर सकते । आज खुशी मनानेका समय. नहीं है । 
इमारी सबसे अच्छी दीवाली मनेगी आप: छोगोंकी सेवा करके, 
और तब, जब आप सब उसे अपनी छाबनीमें भाई-भाई-जैसे 
कर और: हर एकको अपना संगा. समझकर मनाएंगे । 
अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी मुप्तीबर्तोपर विजय पा लेंगे. 
जनरछ साहबवने मुझे बतांग्रा कि छावनीमें आज भी | 
क्रीन-औन-सी बातोंकी जरूरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि 
उ वहां ज्यादा निराश्रित न भेजे जाय॑.। ऐसा मालम होता _ 
३ गानों विराश्चितोंकोी ठीक. तरीकेसे अलग-अलग जगहोंमें . 
ग्ंटा नहीं जांता । यह समभाे नहीं जाया कि ये वहाँ क्यों 
आते हैं और मृकामी अधिकारियोंकों पहलेसे जताए बिना 
सदी बड़ी गादादंगों कगीं ऊे हा ह 
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श्श्द पंव्रहु अगस्तके बाद 


खत मिला है, जिसमें कहा गया है कि बद्द हमारा दोप नहीं 
है, इसके लिए कोंद्रीय सरकार जिम्मेवार है । 
अब केंद्रकी या सबोंगी गारी सरकारें जनताकी सश्कारें 
है । इसलिए एकका दूसरीयर इस तरह दोष डालता शोभा 
नहीं देता । सावकों मिछकर जनतावों भछलेके लिए काम करना 
चाहिए। में यह सब इसलिए कद्ठता हैं कि आप लोग भी 
अपनी जिम्मेदारी समर्भ। 
पको छावनीमें अनुशासन कायम रखनेमें मदद करनी 
चाहिए । छावनीकी सफाईका काम आपको अपने हाथमें 
ले लेना बाहिए। में पंजाबकों भारशल को के दिनोंगे अच्छी 
तरह जानता हूं । मैंने पंजाबियोंक गृणों और दोषोंकों पढ़लासा। 
है । उनमेंते एक दोष--और बह सिर्फ पंजाबियोंका ही नहीं 
ह-यह हे कि उन्हें समाजी आरोग्य और सफाईका बिलकुल 
शान नहीं हु । इसीलिए मेने अवसर बाह्य है कि हम संबकों 
हेरिजम' बन जाता चाल्षचि | अगर हम ऐसा करेंगे तो ऊसे 
उठेंगे । इरालिए में कहता हूं कि आपमेंसे हुए एक--मर्द 
औरतें और बच्चे भी--अपने डाक्टरों और छावनी यी अफरारोंकों 
कुसक्षेत्रतों साफ रखनेमें मदद करें । ' 
दूसरी बात जी में आपसे कहता चाहता हूँ बढ़ यह हे 
कि आप अपना रागान बांठकर खाइएं। जो कुछ आपको 
मिले, उसमें संतोष कीजिए । ने तो, अपने हिस्लेसे ज्यादा 
लीजिए और न ज्याबाकी, मांग' कीजिए । सेमाजी' रसोड़े 
' चलानेकी कला हुमें सीखनी -वाहिए । इस तरहोरों भी आप 
एक-दूसरेकी सेवा कर. सकते हैं । | | 
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मुर्के इस खतरेकी तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहिए 
कि आप कहीं आलंसको रोटी खानेके आदी ने बन जाएं । 
आपको रोटी कमानेके लिए दारीर-श्रम करनां चाहिए। 
ममकिन है, आप यह सोचे कि आपके लिए हर बातका इंतजाम 
रसा सरकारका. फेज है । सरकारका फर्ज तो है ही, लेकिन 
इसका यह मतलब नहीं कि आपका फर्ज खत्म हो जाता है 
आपको सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि दूसरोंके लिए भी जीता 
चाहिए । आलस हर एकको नीचे गिराता है । बह हमें इस 
भंकटकों कामयाबीसे पार करनेमें तो मदद कर ही नहीं सकता । 

गोबाकी एक बहने मझसे सिलने आई थीं। उनसे मझे 
पशु जानकार खुशी हुई कि आपकी छावनीकी' बहुत-सी औरतें, 
कातवा चाहती हैं । कोई रचनात्मक काम जो हमें मदद पहुं- 
बाता है करनेकी इच्छा रखंना अच्छी बात हें। अब आप: 
सबको राज्यवर बोफ बसननेसे इन्कार कर देगा चाहिए । आपको 
दुधर्मं शकरकी तरह अपने आसपासके वातावरणमें मिलकर 
एक हो जाना. चाहिए और इस तरह आपकी सरकारपर जो 
बोफ आ पड़ा हैं, उसे हलका करनेमें मदद-करनी चाहिए. 
' सारी . छावनियोंकी सचमंत' स्वावलंबी, बनता चाहिए 
लेकितव आज आपके सामने बह आदेश रखना शायद बहुत 
ऊंची बात होगी । फिर भी, में आपसे- यह जरूर कहूंगा कि. . 
' आपको किसी, भी करामसे . मफरत नहीं करनी चाहिए । 
वेबाका जो कोई भी काम आपके सामने आए, उसे आपकों'... 


आर आल 
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लोगोंने मेरी गरम कपड़ों, रजाइयों और कंबलोंकी 
अपीलको सुनकर उदारतासे दान दिया हे | सरबार पटेलछकी 
अपीलका भी उन्होंने अच्छा स्वागत किया है । इन चीजोंमें 
आपका भी हिस्सा है; छेकिन अगर आप लोग॥जापसमे 
भगड़ेंगे और कुछ छोग अपनी जखूरतसे ज्यादा हिस्सा लेगे 
तो आपको ही नवसान होगा ) आज भी | आप' बड़ी-बड़ी 
मुसीयतें उठा रहे हैं, छेकित आपके गलत कामसे वे और ज्यावा 
बढ़ जाय॑ंगी । 

अंतर्मे, में उच् लोगोंमेंसे नहीं हूं जो यह विश्वास करते 
हैं कि आप, जो पाकिस्तानमें अपनी जमीने और घरवार 
छोड़कर यहां आ गए हैं, बहांसे हमेशावों छिए उखाड़ दिए गए 
हैं। न में यही विश्वास करता हैं कि उन मसलमानोंकी साथ 
ऐसा बर्ताव किया जायगा, जिन्हें हिदस्तान छोड़नेपर भजबर 
किया गया है । में तबसक चैन नहीं छूंगा और तबतक भरसक 
कोशिश करता रहुगा।, जबतक सब लोग इज्जत और सलामतीके 
साथ लौढटकर उन जगहों में बस नहीं जाते जहांसे वे आज गिकाले 
गए हैं। जब तक में जिदा रहूंगा तवतक इसी उद्देश्यके छिए 
काम ऋछंग। । मरे हुए लोग तो जिलाए नहीं जो सकते, लेकित 
जिंदोंके लिये तो हम काम कर सकते हैं | अगर हम ऐसा 
नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पराकिस्तानके नामपर हमेशा- 
के लिए कालिश पुत जायगी और उससे हम दोसों बर्बाद 
: ही जायेंगे । । मय 
नई दिएली, १२--११--/ ४७ 
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स्चिई ग्रेग साहबसे तो 'हरिजन'के पढ़नेवाल परिचित 
होंगे ही | वह शांतिनिकेतनमं रहे थे और कई बरस हुए, 
मेरे साथ सावरमतीमें भी थे | वह मझे लिखते हें : 

“अं बहुत जानता नहीं हूँ, इसलिए हिचकिचाता हूं । फिर भी आपको: 
शक विज्ञार भेजनेका साहस करता हूँ । अगर हम हिहुस्तानके आहके 
जातीय जड़ाई-भागड़ोंकी उस विचारसे देखें तो शायद हमें लोगोंका नैतिक 
बीए कुछ कम नजर शझाएगा और श्रागेके लिए हमें श्राशा श्रौर बल भी 
सभिलेशा । 

“क्री रापसें बहुत सुसकिन हूँ कि यह हिसा जातीय घृणा और. 
्रविधवासको उतना नहीं बताती, जितना कि जनताके गुस्सेकी, जो उसकी 
पीड़ा और उसपर स्वियोंसे होनेबाले जुल्मके कारण उसके दिलमें दबा 
पड़ा भा। यह जुल्म केवल विदेशी राज्यके ही कारण न था। इसमें 
विवेशी प्राधु निद साधोजिक, श्रािक झौर माली तरीके भी शामिल थे, जो 
जन पुराने धामिक तरीकोंसे बिलकुल उलदे थे जो कि जनताके स्वभावषका' 
एक पंग बन गए थे। बिदेशी तरीकोंसे मेरा मतलब हे अंग्रेजी जमोदारी- . 
प्रथा, अधिक सूदखोरी, भारी कर या महसूल जो वस्तुके कृपमें नहीं, बल्कि 
'सक्कद्ीके हपमे लिए जाते हैं, शौर पूसर हस्तक्षेप, जो उन्‍होंने गाँववालीकि 
: उस जीवनमें किए, जिरे सब जातियां सपियोंसे विताती चली आ रही थों । 
.... नोविज्ञान हेगें बताता है कि दखपनदी सर्स सावामियाँ व्यवितके 
. जीचममें देशतक बबी पड़ी रहती हूँ, घ्ाह उसका कारण ने भी रहा' हो. ।: 
'आदमे बहु सुलगती हुई श्राग केभी भी कोई उत्तेजना मिलनेपर भड़क 
अतठती है और बह गुस्सा, हिसाके रूपये वेगुनाएँपिए विकता गड़ता हे 3 
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यहृदियोंपर थूरोपमें जी जुल्म हुए हूँ उनकी शोर दूसरे कई हिराक' कार्मोकी' 
जअड़ इस तरह हम समझा सकते हूँ । में मानता हुं कि हिंदुस्तानमें पर्सपर 
आधारित चुनावक्षेत्रोते इस लड़ाई-सलगड़ेफका रास्ता जरूर पेदा किया, 
'लेकिम में यकीन करता हूं कि जो पुराना कारण मेने श्रापकों बताया है, 
यही उस गुस्सेका सबसे बड़ा कारण है जो इस भयानक गबितसे श्राज फूए 
पड़ा हैं। ऐसा साननेसे हुम समझ सकेंगे कि सके मुल्कोंके इतिहासमें 
अब कभी राजकी बागडोर एक हाथसे पूसरे हाथर्म गई है तब क्‍यों हमेशा 
योड़ी-जहुत खूब-सराबी हुई है । जनता क्िसी-सनफिसी अुल्मका शिक्षार 
तो होती ही है, जिसके कारण उसके बिलमें गुस्सा भरा होता है । जन 
ताकत एक हाथरो बूरारेके हाथों जाती है, या कोई स्वार्थी नेता इसका 
साजागज फायदा उठाते है तो घह गुरसा भड़क उठता है । 

“अगर मेरा विचार ठीक हैँ तो यह मालूम होता है कि हिंदुस्तामकी 
जातीय तफरत और अधिदवासकी बुनियाद उतनी गहरी महीं है, जितमी 
आज दिखाई देती हैं । इसके मानी यह भी हैं कि जब आप अपने छोगोंकों 
उनकी पुराने जीवसके तरीकोंपर फिर ला सकेंगे श्र सबसे ज्यादा! जोर 
धर्म और छोटी संस्थाश्रों--यानी प्रतम-पंच्ायत झीर सब्मिलित कुठुंब---- 
पर बेंगे तो लोगोंकी शक्ति हिसासे फिर्कर इन कासोंसें जग जायगी। 
अगर खावीका काम शरणाधियोंमं किया जाम तो उनकी शक्ति ऐसे हो 
प्रच्छे रास्ते लग आयेगी । इस रास्ते घढ़नेसें भु्े श्राद्ा नजर शाती 

“बि भेरे इस. पत्रमं कहीं धृष्ठता पिखाई दे तो क्षमा फीर्जिए 
मेने इस उम्धीदसे यह खत लिखा हूँ कि बहुरका एक शामली प्रादभी, 

. सिर्फ इसलिए कि बह माहर है, शायव आ्राशकी ऋलफक वेख पाए, जिसे ' 
लड़ाईकी धूल झौर' बवहुवासीम देखना इत्तना श्ोप्तान नहीं । जो हो 
मुझे आपसे और हिंदुस्तानसे प्यार है. ५ ० 


- बहुतसे भावसशास्त्रियोंने मुझे मनोविज्ञानदी विद्या 


ह 
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सीखनेको कहा है; छंकिस समय न होनेकी वजहसे, मुझे 
दुःख है कि में ऐसा कर नहीं पाया । ग्रेग साहबका खत मेंरी 
समस्या हल नहीं करता और ने मेरे दिलसें मनोविज्ञान 
जाननेका जबरदस्त उत्साह ही पैदा करता है। उत्तकी दलीलसे 
मेरा मन साफ़ नहीं, झलटा धुंधला होता है। 'भविष्यके 
लिए आशा तो मैंने कभी खोई नहीं और न खोनेवाला हूं; 
क्योंकि बह तो मेरे अहिंसािके अमर विश्वासमें है ही । हां, 
मेरे साथ यह बात जरूर हुई है कि में पहचान गया. हूं कि 
संभवत: अहिंसा चलानेकी मेरी कछामें कोई दोप है । बास्तव- 
में अंग्रेजी! राजके खिलाफ़ तीस सालकीः अहिंसक लड़ाईमें 
हमने अधियाकों सका. नहीं । इसलिए जो शांति जपुताते. 
बहुत भीरजस उस छड़ाईके दौरानमें रखी, बह भीतरकी नहीं 
ऊपरकी' ही थी । जिस बकत अंग्रेजी राज गया, उसके दिलका 
-ुरता बाहुश निकछा । बह कृंदरती था कि बह - गुस्सा जातीय . 
लड्ााईमें फट पड़े, क्योंकि उस गुस्सेकों सिर्फ अंग्रेजी, बंदूकों- . 
बाकर रखा था| मेरी. रायमें बिलकूछ दुरुस्त 
और मानने योग्य है । इसमें किसी उम्मीदको टटनेकी कोई . 
गुंजाइश नहीं | मेरी अध्ठिसा चढानेकी कड़ा नाकाम रही 
तो बंधा ?. सससे अहिमामें- विश्वास थोड़े उठ सकता हैं 
लदे , यह जानकार कि मेरे तरीकेसें कोई बोष हो सकता हैं, . 
मेरा विश्वास संभवतः और भी गणवस टो जाता 
हूं बिहकी, 2२०१ १०० ४७ ४ 
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बेमेल नहीं 


हरिजन' के एक ग्राहकने मेरे सामने नीचेकी बात रखी 
है, जो उन्हें एक पहेली माछम होती हैं । उसका मेने नीचे 
लिखा' जवाब भेजा हैं :- | 
“एक बार आपने यह कबूल किया है कि श्रापने ईश्रधरफों प्रत्यक्ष 
नहीं देखा है। और सत्यके मेरे अनुभव भामकी झपनी किताबकी 
भूमिका श्ापते कहा हैँ कि आपने सत्यके झूपणें भगवालकों बहुत दूरसे 
जीता-जागता देखा है । ये दोनों बालें बेमेल मालूम होती हैं । इस बोभोंको 
में ठीक्ष-.तीक समझा सकूं, इसलिए विस्तारसे समझयानेकी भेहरबानी 
फीणिए ।” 
इश्वरकों आंखोंसे प्रत्यक्ष देखनेमें और उसे बड़ी दुर्से 
सत्यके झूपमें जीता-जागता देखनेमें बहुत बड़ा अंतर है। 
भेरी रायमें ऊपरकी दोनों बालें एक दूरारीकी विरोधी नहीं 
बल्कि उनमेंसे हर एक दूसरीकों सम'झाती हैं। हम हिमालयकों 
बहुत दरसे देखते हैं और जब हम उसकी चोटीपर होते हैं तो 
हम उसे प्रत्यक्ष देखते हैं । ऊाखों आदमी हिमारयकों सैकड़ों 
मील दूरसे देख सकते हैं, बशर्तें कि बहू दिलाई देसेवाली दूरीके 
भीतर हो । लेकिन बरसोंकी मुसीबतोंके बाद उसकी चोटीपर 
पहुंचकर तो थोड़े ही लोग उसे प्रत्यक्ष देखते हैं। इसे 
रिजन' के कॉलमोंमें . विस्तारसे समकानेकी जरूरत नहीं 
. मालम' होती | फिर भी, में आपका खत और मेरा जवाब 
_ हरिजन'में छपानेके लिए भेजता हूं, ताकि आपके बताए हुए 
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दोनों बयानोंमें आपकी तरह किसीको विरोध मालम' होता 
हो तो उसकी उलभत दर हो जाय । 
नई दिल्‍ली, १३-४१ १-४७ 


मुझे तो यह साफ नजर आता जा रहा है कि. खुराक, कपड़े 
बगे रहवर जो अंकुश रखा गया है, वह गलत है । मेरे इस वि्वा रके 
समर्थन मेरे पास खत और तार जाते रहते हैं । 
विशेषज्ञ मानते सलिए वे लोग पंडिताईभरे लेख लिखते 
। उसमें पुरावी विदेशी सरकारके नोकर भी हैं । इनमेंसे 
इरादतन किसीकी उपेक्षा करनेकी मेरी जरा भी इच्छा नहीं है । 
फिर भी अगर उनकी बातकों आंख भूंदकर; न माननेमें ही उत्तकी 
उपेक्षा होती हो तो में जाचार हूं। सूरणकी गर्मीमें तपता 
आ कोई आदमी किसी छांहमें रहनेवाले पंडितकी यह बात 
कीसे मान' सकता है कि सरजकी गर्मी, गर्मी, नहीं है. और जो 
आदमी तप रहा है, घह अमर्मे हे ? यही हालत मेरी है । 
'.. विशेषज्ञ और सरकारी नौकर सन्ये दिलसे मानते हैं 
“हमारे देशमें पूरा जवाज नहों है | में इससे उलटा मानता हूँ 
हे 5 ;. हक जा मिलन जम मल कप मर | कंगी छ हु 
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है । छोग आलसी बन बेठे या धोखा ही देते रहें, और एस 
रस और घोखेकी वजहरों मरे तो उसमे हकसत क्या करे ? 
हकमत आलयस मिटानेके उपाय सोचे, घोखा दूर कश्नेकी कोशिः 
करे, न कि आलसियों और दगाबाजोंके लिए चाहे जैसे, चाहे 
अनाज छाकर उन्हें दे और इस तरह उसकी दगाबाजी 
और आलसको बढ़ाए । 
मगर में कोई लेख लिखने नहीं बंठा हूं | भुजरातवे लोग 
व्यापार करना जानते हैं । गजरातमें चतर किसान हैं । बहाँकी 
मिट्टी अच्छी है। पानी भी वहां काफी है। उन छोगोंका 
क्या खयाल है ? वया यह वात सही हैँ कि आस और धोखा 
अनाजकी कप्मीका' आभास कराते हैं ? अगर ने हो तो बंबईमें 
अंकुश किसलिए है ? अजगर आलस और धोखा काम' काश रहे 
हैं तो ने क्यों दूर नहीं होते ? गुजरात ही नहीं, पूरे बंबई इछाकेके 
किपान' और व्यापारी गिलछकार क्‍यों नहीं बताते कि उपके 
यहां अनाज और कपड़ेकी कमी नहीं है, जौर अगर हों धो व 
बुरंत दर हो सकती है ? वया वे इतना नहीं कर सकते ? 
. गँदू द््ह्ली 2 ०७ 9 9०० 


रे 
गुरु नानकका जन्म-दिन 


“ भुझे बइश है कि में जो कूछ कहना चाहता हूं, बह. सब नहीं: 
'कह सकेगा । मेरी उम्मीद थी कि आपने फौजी ताछीम छी' हे, . 
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इसलिए आप शांति रखेंगे । यहां बहनें बहुत आवाज कर रही 
हैं। कुछ बरस पहले जब में अमृतंसर गया था तो वहां भी 
ऐसा ही हुआ था | दुःखकी बात हैँ कि बहनोंतक वह तालीम 
नहीं पहुँची । यह मर्दोका गनाह है । क्‍ 

में जब यहां आा रहा था तो मेने रास्तेमं केले व संतरेकों 
छिछके इधर-उधर पड़े देखे | उनसे जगह ही गंदी वहीं हुईं थी; 
बलिके उसवर चछना भी खतरवाक हो गया था । अपने घरोंके 
फर्शोकी' तरह ही हमें सड़कोंकों क्षाफ रखता चाहिए। मेने 
खा है. कि कडेदान नहीं होता तो अनशासन-प्रिय लोग छिलकों- 
को कामणजमें बाॉधकर थोड़ी देस्की जेवर्मं डाल लेते है और फिर 
लियन इथानवर फेक दते हैं। अगर लोगोंनें सामाजिक आचार- 
विवारके नियम शींख लिए है तो उनका कर्लब्य हे कि उन्हें 
स्जियोंकीं भी सिखादें। 

आज दस बर्ज मेरे पास बाबा बचित्तरसिंह आए थे । 
उच्होंन कहा कि आज गुर नावकका जम्म-दिन है । उसमें शामिल 
होनेके छिए आपको निमंत्रण देनेको सिवंखोंकी तरफसे मुझे . 
भेजा गया है | उम्होंने यह भी बताया कि सभामें एक लछाखसे . ' 
ऊपर स्त्री-पुरषध हकद॒ठे होंगे, जिनमेंसे अधिकतर पश्चिमी 
पाकिस्तानके ह:खी हैं । मेने कहा कि मुझको क्‍यों ले जाते. 
हैं? सिक्ख आज मंझो दृश्मन झानते हैं। फिएः भी उन्होंने . 
कहा हि सात होगा और- जो कुछ कहना चाहते... 
हैं, कह सकते हैं। मंते कहा कि सकता बदी-एक बात कहूगा ।.. 


७७ जकपैलक४ायावणामपककजाजसपक करत... 









. . कालतिक पूर्णिमा । 


श्श्द पंद्रह श्रगस्तके बाद 


माता बालककों कड़बी दवा पिछाती हूँ । यह बचन्चेकों अच्छ 
नहीं लगता, फिर भी माता पिलाती हैं। मर्के मेरी मां इसी 
तरह कड़वी दवा देती थी, फिर भी में उसकी गोदमें छिप जाता 
था, मेंने सिक्‍वोंकी जो कुछ कहा है, उसमेंसे एक भी शब्द बापस 
नहीं छता चाहता हूं; क्योंकि में तो आपका सेवक हूं, भाई हूं । 
मेरे साथ सर दातारसिहकी लड़की है। उनका कितना 
नुकसान हुआ है ? वह ताराज (बरबाद) हो' गए हैं, फिर 
भी आंध्र नहीं गिराते हैं । यह देखकर मृभी आनंद होता 
बह मुसलमानोंकों दुश्मन नहीं मानते हैं। कहा जाता है कि 
एक सिवख सवा छाखबो बराबर है। सवा लाख सिकतख्रोंके 
बीचमें मुट्ठीभर मुसलमान नहीं रह सकते क्या ? मुझसे 
पूछो तो में कहंगा कि फगड़ा शुरू तो पाकिस्तानने किया हे, 
लेकिन पूर्वी पंजाबमें हिंदुओं और सिकखोंने कूछ कम नहीं क्रिया । 
हिंदू, सिवल्तों-जसे बहादुर नहीं है । सिक्‍खोंने तो तऊबार चलाना 
सीखा है । हिंदुओंको यह तालीम नहीं मिली । 

'आप देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला मेरे याथ हैं । मेंने तो कहा 
था कि बे बसे यहां आ सकते हैं ”? आज तो मुसलमान सिवदखों 
तो सच्चे शेरे-कांइ्मीर हैं । उस्होंने बड़ा भारी काम किया है । 
काश्मी रमें सब सिऊछ-जुलकर रहते हैं । सिक्ख उन्हें मानते हैं 
_ जम्मू हिंदुओं और मियशोंने मुगरमानोंकी कत्ल किया हे, फिर, 
भी शेख जरूर च्े गए । जाजके शुभ दिन आपने मुझे 
और शेख दरार बुझामा, इसकी मुझे खुशी है । 
: आजसे आप जिदगीका नया पद्मा' शुकू करें तब तो भेरे- 
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जैसा आदमी जिंदा रह सकता है। आज भी भुसलमानोंको 
दिल्‍लीसे भगानेकी कोशिश चल रही है। मैंने आते समय 
चांदनी चौकमें एक भी मुसलमानकों नहीं देखा। यह हम 
सबके लिए दर्मक़ी बात' है। मसलमानोंकी तादाद छोटी-सी 
है । उनको हुलाछ करता गुनाह है। अगर कोई मुसलमान 
बेबफा हो तो हुकूमत उससे लड़ेगी, उसे मारेगी | मगर 
हम क्‍यों कासून अपने हाथमें लें? आज हम बेगुनाहोंकी 
मारनेकी लिए तैयार हो जाते हैं । ऐसा करके आप क्ृपाण और 
सिबख धर्मको शरभिंदा वारते हैं । इसलिए आजसे आप जिंदगी: 
का नया पत्ना शरू करें । में रावकृपिडी गया था'।. वहाँ क्‍्या- 
क्या हुआ, सब जानता हूं । (उसे कभी भूल: नहीं सकता ।. आप 
छोग पश्चिमी पंजाबसे दुःखी होकर आए हूँ, यह में समझ सकता 
हैं; छेकित हम गुस्सा करके क्‍या करेंगे ? बदला लेनेवाली . 
मारी हुकूमत तो है ही । गुर गोविदर्सिहने वेगुनाहोंपर कभी 
तलवार नहीं खलछाई थी । उनके याथ मुप्रदतान भी रहते थे। . ह 
गसे मानभकने जो. सिखाया है, उसकी हम आज अवेगणना 
कर रहे हैं। नाच-रंगसे धर्मको लजाते हैं। हिंदू, सिख, . 
ईसाई, अंग्रेज कोई भी गुनाह करे तो मुझे चुभता है और मुझे. 
लगता है कि में गुनाह करता हूं । मेरी तो आपसे यहीं प्रार्थना 
है कि आप अपने दिलोंकों साफ करें और, अपनी तलवारको 
गो रख दें। कोई वंदगाशी करे तो हुकूमत उसे देख लेगी ।. 
व व आही थर्ण करता हूं कि वह हर एक सिक्‍्खका 


(कि मे गनाह्ृका हदेला गगाइस ते के । 







आम 
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; ४४ ; 
आशाकी मकंलक 


जब हर तरफसे निरागा-ही-निशशा होते छगती है तो 
जब-तब आशाकी किरण भी दिखाई दे जाती है । इस आशाका 
स्रोत ह हरिजन' संबंधी मेरे पत्र-व्यवह्ारकी फाइल, जो साली 
समय मेरे पढ़नेके छिए सुरक्षित रखी गईं है 

बीआासन रेजीडेशियल स्कछके शिवभाई पर्टेलका एक पत्र 
ऐसा ही हैं। वाधिक उत्सबवोंग जितता काम उन्होंने किया है! 
उसीका खुकछासा दशा पत्रमें है । आजकल हश्जिन-आश्रम बे 
जानवाल पहलछेके गावरमभती सत्याग्रह-बाशमकी गंगायहनर 
और परम उद्योगी रविशंकर महाराजने अपने गाव ही रहतेवाएं 
दो पुत्रोंके सहयोगसे उन्हें बड़ी संह्यायता पहुंचाएँ है. । हालटहीम 
जो जलछूसा हुआ था, उसमें एक विशेषता यह थी कि ह_रमेशाकी 
तरह पैरसे चलनेबाजी घुनाई-मशीसकी पूनियाँ काममें व 
थकर इरा बार तुनाई-पद्धतिका ही कार्यक्रम चला | इस्ी 
मौरकेपर व्यवस्थागकोंने बहांके पिछड़े हुए छोगोंके बच्चोंकि. 
लिए जो छाभालय बनवामेका निश्चय किया था, वह धन गया 

और उसमें दस छात्रोंकों दाखिल कऋरणे का्मेका॥ श्रीगणे 

कर दिया' गया हैँ | सात साल बाद सम्हें सागास्य सवालों 
चारों दर्जो पास छात्रोंगी छिए दिवका रकछ खोकमनेंकी पक्ष 
दी गई हूँ। पके आशो हूँ कि अगले छ: धर्षो्म में. दर्जोकी 
संख्या दसतक कर दंगे और अंग्रेजीके वजाथ खादी, बढईमिरी 
और कृषि-विज्ञानकी , प्रढ्ाईकी: व्यवस्था भी करेंगे) पिछले 


प्राशाकी भामक श्र 


वर्षो बावजूद इरा साल विद्याथियोंके अभिभावकोंकों अपने 
लड़कोंके वरित्र-निर्माणमें रस आने लगा है। नतीजा यह हुआ 
है कि पिछले अक्तूबरवाले जलूसेके बाद चार भह्ीमोंके 
अंदर ही खब सिगरेट फंकनेवाले और तेज चाय । पीनेवाले 
लड़कोंने अपनी थे आदतें छोड़ 'दीं । लड़कोंके सधारसे 
प्रभावित होकर उनके सं रक्षकोंने भी मुंहसे चिमनियोंकी तरह 
धुआं उगलनेबाली और पराचन-शक्तिकों खराब कर देने 
वाली आपनी छत छोड़ दी है । पहले जब लड़कोंकों स्कूलमें 
भर्ती किया गया था तब वे न तो सीधे बेठ सकते थे और न पांच 
सिनटके लिए चुप ही रह सकते थे | अब उन्हें एक घंटेतक 
भांत होकर हाथसे सूत कातना रचता है । संस्थाकी गोशालाकी 
वेखभाठ गंगाबहन, करती हैं और सबको दध मिल जाय 
शका ध्यान रखती है।.. ह 

पत्मवर्की दिनोंगे विद्यार्थी अच्छे-अच्छे संबाद करते 
थे जिन्हे सननेके किए काफी छोग इकंटटे होते थे.। लड़कोंते, 
बता विसी छिबकके खादीकी शकक्‍लर्म आनेसे पहलेकी रईकी 
ध्भी क्रियाओंका प्रदर्शन किया । तेईस विद्यार्थियोंनें खदखत 
लिखाईकी प्रंतियोगितामें भाग लिया जब कि इस विधयको 
पंसी' अवशैेछनानी दष्टिसें देखा जाता है कि मानों खशखत 
लिखाईका, अच्छी शिक्षामें कोई स्थान ही नहीं है. ! 
मई दिल्‍ली, २२०-१ १-४८ 


१४२ पंद्रह अ्गस्तके बाव 
$ पभे 3 
जैसा सोचो बेसा ही करा 


रशाजकमारीने डॉ० माड़ रॉयडन हारा उसके पास भेजा 

गया एक खत मे पढ़नेके छिए दिया हैं । उस खतका संगत 
श' में यहां दंता हूं 

“बह देखकर भुझभो सचमुच बढ़ा श्रचरण हीता हूँ कि दुनियाका सबसे 
बड़ा ईसाई, ईसाई संप्रदागमेंसे पहीं हैं । पिछले बो-तीन हुपतोंसे से नया 
लिखा हुआ आलबर्द स्विदूजरका जोवन-च्रित पढ़े रहा हूँ। उसमें भी 
मे ऊपर बताया हुआ। विरोध नजर' आता है । हिद्वृस्तानमें लोग स्वितृजरके 
माससे परिचित हैं या नहीं, भें नहीं जानता । मगर मुभे खूदकी लगता 
है कि अपनी महतामें श्राज यह दुनियां बेजोड़ हैँ ।. . , . आप शरायव 
जानते होंगे कि सवातनी' इंसाई स्विददजरकों शाककी सजरसे देखते 
हैं, क्योंकि ऐसा भावा जाता है कि हमारा उद्भार करतेवाले ईसाभसीहके 
बारेंगें उसका जितना चाहिए उत्तवा ऊंचा ख़याज नहीं हैँ । श्रौर फिर भी 
शाप मेरी बात भाने कि श्राज सारी दुनियामें ऐसा ईसाई नहीं है, जो स्थिद 
जर-अँसी हिम्मत-सरी श्रडिंग भद्ासे कौर पूरो-पूरी समर्पणकी भावमाते 
ईसाससीएका झवुसरण करता हो। फिर सेने स्विद्जरकी फिल्ासफी 
पढ़ी, जीवनके बारेगें उसका पूज्य भाव! देखा श्रौर त्ाजारेथके योशझुके: 
बारेसें उसके हारा हमेशा क्रिए गए उत्लेखकों पढ़ा। तब सुझे यक्षील 
ही गया कि स्विट्जरने अपने पाठकोंके विलोंगें ईशुकी जितमी ऊंची जयह 
दी है, उत्तनी किसी बूशरेने नहीं बी । दूसरे दार्शलिकों श्रोर स्थिट्जरसें 
सिर्फ इतला ही फर्क है कि स्विट्ज॒र जो कुछ विचार फरता है, लिखता 
हैं, था. कहता हूँ, उसपर अपने जीवसमें असल किए बिना भहीं रहुता; 
बल्कि वहु विचार ही इस तरह कंरता है कि धसपर उसे अ्रमल' करना है । 


बहादुरी या बुज्ञदिलछीकी मौत १४३ 


श्र भेरी समझमें शाया कि क्यों उसके बिचार, पाठकोंके सनपर शझपनी 
कठोर शौर भयजनक प्रासाणिकताकी छाप डालते हे। अम्ल करनेका 
खयाल रखें बगेर अ्रगर श्राप विचार करते रहे तो सब किस्मकी भूठी बातोंका 
घिचार करना आसान हो जाता है। श्गर श्रापको पहुलेसे ही इस बातका 
भान हो कि जो घिचार श्राप करते हैं, उसपर आपको जोवनमें अमल करना 
है तो झ्थाल कीजिए कि कसी बारीकीसे और कितने सच्छे बिलसे श्राप 
पिन्नार करेगे ! जे 

नई दिल्‍ली, २९-११- ४७ 


४६ क्‍ 
बहादुरी या ब॒ज़दिल्लीकी मीत.. - *:. 


एक बंगाली दोस्तने पूर्वी पाकिस्तानसे हिंवुओंके हिजरत 
आरनेपर बंगालीमें एक उबा खत लिखा है । उसका सार यह 
कि अगरलें उन-जेसे कार्यकर्ता मेरी दलीलकों समभते और 

उसकी तारीफ करते हैं, और साथ ही बहादुरी और बज्ञदिलीकी . 
मौतके फर्कको भी समझते हैं, मगर मामी: आदभमीको भेरे 
वेयाभमें हिजरत करनेकी ही सलांह नजर आती है। बह 
कहता हूँ 

“कार हुए हालतमें सौतसे ही पाला पढ़ंसा हैं तो धौरण रखनेकी 
परिगा नहीं रह जाती। सोकि इन्सान मातसे बचनेके लिए ही . 





हे 2 दर 
गए १ | 


इस बलीलमे उस वातकों पट्ठछसे ही गान लिया गया. है, : 
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जिसे साबित करना है । इन्सान सिफ मोतसे बबनेक छिए ही 
नहीं जीता । अगर बढ़ ऐसा करता हे तो मेरी सलाह हे 
कि वह ऐसा न करे । उसे मेरी सलाह है कि अगर बह 
ज्यादा न कर सके तो,| कम-से-कस मौत और जिंदगी दोसोंको 
प्माश करना सीखे । कोई बंह्। सकता है कि गह 7४ थे साहिकरड 
ब्रात है और इसपर अमल करता जीर थी मविकाल है 
सगर हर उचित और महान काम मुश्किल तो होता ही है। 
पर छठना इमेशा मश्विल होता हैँ । वीचे गिरना आसान 
है और उसमें अवसर फिसलन होती है। शिदगी बह्दींतक 
जीने लायक होती है, जहाँतक भौतकों दृश्मत नहीं, बल्कि 
दोस्त माना जाता छू । जिदगीके छात्बोंकों शीतसनेकों 
लिए मोतकी मदद छीजिए । भौतकों हालनेवों लिए एक 
बजदिल आदमी अपनी इज्जत, अपनी औरत, अपनी छड़की 
सब्र कछ सौंप देता हैं और एक हिम्शतवर आदमी अपनी 
उ्जत खोनेक बजाय मौतसों भेंटना दया पसंद करता है। 
जब ससय आएगा, जो कि आ धकता है, गब में अपनी 
गण्णहकी छोगोंकी कल्पनाके लिए गहीं छोडंगा, बल्कि क्रियाकी 


0०... ३५ 





आदमी मेरी राझहपर चछूते हैं या कोई भी नहीं चठ्ते तो - 
इससे उसकी कीमत घट नहीं जाती । शुहआत हमेशा कछ ही 
लोगोंसे होती है। एक आदमीसे भी शरआत होती £ . 

नई दिलफी, २३०१ १०-४७ . 


जे 


भेशभल गार्ड १४प्र 
| ४७ ॥ ह 
नेशनल गा 


पूर्वी बंगालसे एक भाईने खत लिखकर मुभसे पूछा है : 

“पाकिस्तानकी सरकार नेशनल गार्ड था फिसी इूसरें नाभसे एक 
स्वशंसेत्रक-सेता जरूर खड़ी करेगी । श्रगर हिंदुप्ओोंसे उसमें शाभिल होनेके 
लिए कहा जाय तो थे क्या करें ? श्रमर उस फोौजमोें सिर्फ संसलमान 
ही लिए जाये तो हिंदू क्या करें 

भीजदा परिस्थितिमें इस सवालका जबाब देता मश्किल 
है। करीब-करीब हर मुसलमानपर यूनियनर्में शक किया जाता. 
है । श्सी तरह चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो, चाहे पश्चिमी, 
दोनोंमें ह्विंदुओं और सिबस्ोंकों शककीं मजरसे देखा जाता हैं । 
अगर उस फीजमे भर्ती होनेके लिए दिलसे  बलाया जाता हैं 
तो मेरी सझाह है कि हिंद भर्ती हो जाय॑। बेशक भर्तीकी 
शर्तों सबके लिए एक-सी हों और किसीके धर्मक साथ कोई दर्तं- . 
दाजी मे हो । और अगर सगे फॉजर्ग सिर भराज्णान ही लिए 
- गए और हिंदुओंकों नहीं बुल्लाया गया तो आजकी परिस्थितियों * 

हिंद खपवाप बैठ जाये । कोई आंदोठम' न॑ करें और ऐसा “ 

करते हुए दिल्लोंमे भी गुस्सा न रंखें ॥.. 5 
'  भेई दिल्ली, २३-०१०४०- 3. 2 हे 
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$ भर $ 


विश्वास नहीं होता 


वही बंगाली भाई' लिखते हैं 
“पूर्वी बंगालकी सरकारने अ्रपते गजठसें यहु हुक्स निकाला है कि 
जो लोग श्रस्ंड बंगाजकी नीतिक्ी हिमायत करेंगे, उन्‍हें मौतकी सजा 
दी जायगी 
इस बातपर विश्वास कर सकनेके पहले में सरकारी हुक्मकी 
नकछ देखना चाहूंगा। मुभे विश्वास हे कि अगर इस तरहका 
कोई हुक्म होगा भी तो उसके ठीक-ठीक शब्दोंका मतलब 
दूसरा ही होगा। में पूर्वी बंगालमें अखंड बंगारुकी हिमायत 
करनेकी अपराधकों समझ सकता हूं। लगभग सारे हिंदू 
और बहुतसे गुसलूमात ऐसे मिलते हैं जो बंटवारेके खिलाफ 
राय रखते हैं। फिर भी, कोई पागर आदमी ही एक बार 
हो घ॒के बंटवारेके सामने लड़नेकों हिम्मत करेगा । बंटा हुआ 
बंगाल सिर्फ दोनों पार्थियोंकी मरजीसे ही अखंड बन सरकंगा । 
लेकिन अगर किसीको जनताकी रायकी एकताकी तरफ बदलते- 
को इजाजत ते दी जाय तब तो दोनों परारट्योंकी वह मंजूरी. 
“बामुंगकिन' हो जायगी.।. ऐसा पॉगलपतभरा हुंवम कोई 
धरकार ते मिकालेगी। पा ह 
गईं दिल्‍ली, २३-०१ ६०४७ 


अलन+कन >-फकजनन+-का” कक ०१०4३) + जन 


. (३३-१३ १०४७ के पिछले लेखमें जिनका जिफे है। 


भाषाबार बिभाजन १४७ 


भाषावार विभाजन 


आचार्य थरीमन्नारामण अग्रवाल लिखते हैं 
“तई-मई विद्यापी्ें खोलमेके बारेमें श्रापता छेख 'हरिजन' में 

पढ़ा । में यह मालता हूँ कि साषाबार प्र/न्‍्तोंकी रचनाके पहले मई. विद्या: 
पीढें स्थापित, करनेसे कठियाई होगी । लेकिन प्रान्तोंकों भाषाकेः 
आाधारपर उनानेशें कांग्रेसी श्रोरसे इतती ढिलाई क्यों हो रही' है, 
हु में समझ नहों सका हूँ । कांग्रेस सन्‌ १६२० से ही बह आंबती आई 
है कि प्रासतोंकी पुरा विविष-भाषाओंके श्रमुसार हो। लेकिन 
मौका प्रातेपर ग्रथ 5त क्षासकों लम्मागेकी था धारामेंदी कौशिंश की जा 
रही है। ऐसा मेश शवाल है। विधान परिषद भी इस विभयको . 
स्थगित-सा कर पिया गया है । यह बात मुभे उचित नहीं जान पड़ती । * 
बिता भाषाबार प्रासत रचना हुए न तो शिक्षाका गारपभ गातृबापादों 
बनाना आस होगा और ते झंग्रेजीओों राजमाषाके स्थानसे हटा: ह 
होगा । बसलई, मद्रास और अध्यगास्त बरार ज॑से येंगंगे ऐ्रोर बहुभाषो 
प्रस्‍तीका हमारे सये विधान सदन हैं! नहीं होता साहिए। प्रोर श्रगर 
हमले इस अदनकी 2हनेकी काशि/ की तो एक ही धान्तक विभिन्न भाषा ' 
बोलनेबालोंका पारस्परिक विदेेष शक बढ़ती जामगा।. बहुभाषीं 
प्रात शजनेरें मादा-हेंग कम नहीं होगा, बल्कि वित-दिन बढ़ेगा, धह रपष्ठड 
| हि) झाज बेशके सामते हिलू-मुस्लिस समस्याने भयंकर रुए धारण कियो 
है और हारे मेतफोँवी अधितयां उसी और झधिक सगी बल ह 




















कण जग था। जा 


तरह अगर हमें प्राप्तोका बंस्यारा भापावाश करना हैं तो देरी करनेंसे.. ' 


र्ष्ष पंद्रह झगस्तके बाद 


कोई फ़ायदा नहीं होगा । सुक़त्तान भी होगा, क्योंकि कदुता बढ़ती 
जायेगी । 
फिर भी सावाबार सूबोंके विभाजनमें देर होती है, उसका 

सबब है । उसका कारण आजका विभमड़ा हुआ बायुमं 

आज हराएक आदमी अपना ही देवता है, मत्याका कोई नहीं । 
मुह्ककी और जानेवबालछे, उसका भला सोचनेबाले छोग हैं 
जरूर, लेकिन उनकी सुने कौन ? अपनी ओर खींचनेबाले 
लोग शोर मचाते हैं, इसलिए उनकी बात साथ सुनते हैं । 

भिया ण सी हनन ? 

आज' भाषाबार सुबोता विभाजन करनेम भागड़ेका डर 

रहता है । उड़िया भाषाकों ही' लीजिए । उड़ीसा अलग सूवा' 
बन गया है, फिरभी कूछ-न-कुछ खींच रही ही है । एक और 
आंध्र, दूसरी ओर विहार और तीसरी ओर बंगाल हे । कांग्रेस 
ने तो भाषावार विभाजन सब १९२० में किया । क़ासूनस 
तो छउड़िया बोलनेबाले यूबेका ही हुआ । मद्बायके चार 
विभाग कंसे हों ?. बम्बईके कसी ? आपसमें मिलकर सब्र सूबे 
तार्वे और अयची हद बना लो तो कानसके अनुसार विभाग 
आज' बच सकते हैं । आज हकमत यह बोभा झठा सकती हूँ ? . 
कांग्रेसकी जो ताबत १०२० में थी, बह आज हैँ? आज 
उसकी चकछतती है ? 
5  शाज तो दूसरे हकदार भी पेदा हो गए हैं । ऐसे भौकेपर 
हिच्दुस्तान -बेंहाल-सा छगता है । आज तो संघ (मेल) के. 
बदले कुसंध (फूट) है, उत्तति के बदले अवभति है, जीवसके 
बदले मौत है । जब कौमी फगड़े बंद होंगे तब हम सेमकक 


इससे तुलना कसी ? श्र 


पकेगे कि सब ठोक हा है। ऐसी हाछतमें भाषावार विभाजन 
लोग आपसर्म मिलकर कर लें तो कानून आसान होगा, 
अन्यथा शायद नहीं । भ “ 

नई दिल्‍ली, ए४- ११-४७ 


के 8७ । 
इसमें तुलना केसी ! 


एक वजी रने कुछ दिनों पहले मुझसे पूछा था: 

“कई बार मैसे सुमा हैँ कि धर्म श्र धर्माभिभान और स्ववेशाभिभानकी - ' 
[लगा करें तो स्ववेशाधिसान अंचा ठहरता है। क्या आए इसे भागते है 7 

मेने जबाब दिया, “में नहीं मानता । एक ही जातिकी 
ब्रीजोंके बीच तुलना की जा सकती हैं। अरूग-अलग जातिकी 


त्री जॉंकी तुला कारणा असंभव हल । हर चींज अपनी जगहुपर... ा 


ते हुए. दूसरी चीजोंके बराबर ही कोमत रखती है।..... 
स्तानकों अपना धर्म और अपना देश दोनों प्यारे हैं। बह .. 
'कको देकर दूसरा नहीं छेगा | उसे दोनों एकसे . प्रिय हैं। 
है राबणकी चीज राबणकों देगा. और -रामकी रामकों। 


पगर रातण आपसी भर्योदा तोड़ दे तो रामका भबत: दूप्तरे, .. . 


पवणकों ढूंढने नहीं जागगा मगर बह मर्यादाकों तोड़तेवाल्े. .. 
वणसे ही निपह -लेगा। 200 मी ज 

इस किंस्मकी मुध्किलोंके. बारेगे. गृगे सत्याभ्रह-जैसा 
गुह्य मरत्र मिटा । एके मिसाझ लीजिए। मास लीजिए कि. हे. 
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एक आदमीकी मां जिंदा है, औरत जिंदा है और उसकी एक 
लड़की है । अवनी-अपनी जगहपर ये तीनों उसे एक जैसी ही 
प्यारी होनी चाहिए । जब कोई कहता है कि अपनी ओ रखके 
खातिर इस्सान अपनी मांकों और लड़वकीकोीं छोड़ सकता है 
लब मुझे यह जंगली भूछः मालूम पड़ती है । इससे उलटा 
भी बह नहीं कर सकता । अपनी मां था छड़कीके लिए 
औरतको भी वह नहीं छोड़ेगा | और मान' छीजिए कि तीजों- 
मेंप्ते एक भी अयनी मर्यादा छोड़ती है तो तीनों शक्तियोंको 
बीचमें संतुलग बताए रबह्ननेके लिए वह सत्याग्रहकी सीतिका 
उपयोग करेगा । 

नई दिल्‍ली, २०-०१ १-४७ 


; ६१ : 
हिस्मत न हारिए 


भेडम ऐंडर्मेड प्रिवेटके २७ अगस्त, १९४७ के प्रका 
नीचेका हिस्सा यहां दिया जाता ््््््ः 

श्राज सुझे लगता है कि में श्रापकों यह बता व्‌ कि हिंदुस्तानकी 
' पिछली महान्‌ घटनाओंका हुमपर कसा गहूरा श्रक्षर हुआ हैँ। यहाँ 
' मेरा मतलब  हिंदुस्तानकी आजावीसे और उसपर हमें होमेंबाजें , 
श्रानंदस है 

हैं।, हमे जानते है कि श्रापकों हिंदुस्तालके प्राजादी मिलजानेते कोई 
खुशी नहीँ हुई । हसने इस बारेगे आपका लेख  हरिजन' में पढ़ा है। लेकित . 


हिस्मत भे हारिए १५१ 


बापू ! श्राप हिम्तत न हारिए। सोचिए, जरूर सोधिए कि हम परिचिल- 
बालोंके लिए उसका क्या महृतत्व है। हिदुस्तानने अपने विरेधीका खून 
बहाएं बिना यह ऋांति की शोर वह झ्ाजाद हो गया । भूतकालसे म्‌ काबला 
करनेपर यह कांतिकारों घटना जबरदस्त तरक्की मालूम होती है। 
हिलुस्तानकी यह कामयाबी इतनी ऊंची है कि इतिहासमें इतने बड़े पेमामेपर 
ससकी कहीं मिसाल नहीं मिलती । 


“गो बापू ! क्‍या खूनकी भग्रालक होली खेलकर हाल ही बाहर 
निकलनेधाले यूरीपफे हम लोगोंके खातिर श्राप यह नहीं देख सकते कि 
हितुस्तानका नया प्रभात हुमें कितना खमकीला, कितना लुभावना श्रौर 
कितना अलौकिक माल हीता है / 


शो हमादी झगोखी श्ाह्षाबों ग्रतीक बापू : श्राप हमारी जुबीसे 

 पीरण रखिए. हिम्भत वांधिए शोर दृढ़ बनिए । हम आपको प्ति्फ प्रपना 
झ्रध्यात्मिक मेंस हो पट्टों मान, बल्कि ऐसे आवमीका: जीतां-जागता 
प्रयाहुरण समझते है, शिसमें संमतोंल था पसच्तता खोए बिना रीजावा ' 
जिदगीगे अपने विश्यासपर पूरी तरह भ्रमल किया है. + क्या आपने 

ते हमे अपने पर्मका मह कोगंी संदेश नहीं दिया! है कि फलकी आशा रखे. 
' बिना पूरे विलसे अपना काम करो आर बाकों सब भगवानके भरोसे ोड़े . 
वो ? आपने जो कछ किया, अपनी परी करा भर हिस्मतकोे साथ शिया ॥ 
श्र भगवान हमें यह दिखाता हूं कि अधियारों, जो अनोखी आशाकी जननी ' 
क्र हमारी प्रध्यताकों बरवादोय धचानेका एकमात्र साधन है, वेंया-वय 
-"सधिल कि हे) 
. आजोदीकी तहादेमें खिस भ्ध्िाका उपयोग किया गया, सह 
॥ तहीं थी; लकित इसया तो गणनों पक्का विश्वास हूं फि श् 
' पाए हुए आपके भर्स कोमोंने इसके लिए ईमासबारीस कोशिद 
“ अकूए की 
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पएमआशा रखें कि हम आपके इस संवेशक लायक साबित होंगे और 
झपने यहां उसका प्रा-पूरा उपयोग करेंगे। 

“गह सच हूं कि यहांक बहुत थोड़े लोग उसके स्यें श्र्भकों समझते 
हैं, लफिन उसके लिए बातावरण यहां तेयार है । 

/हुम दिलमें हिस्मत रखकर ओोर भगवाममें भरोसा रखकर काम 
करे ! 

“२७ जुलाई, १६४७के 'हरिजन' में छपा श्रापका लेख, जिसका भैंने 
इस खतक शुरूमें जिक्र किया है, एडर्सडब्वारा किया तरजुमा अगले 
एसौरें छापा जा रहा है। (सच पूछा जाय तो यहूं पूरा श्रंक ही 
हिलुस्तानके बारेसे है ।) 

“मुझे खुझी हूँ कि एसोर'के पाठकोंको एक बार फिर आपका बहु 
दृष्टिकोण जावनेकी घिछेगा, जिसपर आपने जोर दिया हैं। एक बार 
फ्रिश उसका ध्यास सदर विशेध श्रौर अहिसाके बुनियादी भेवकी तरफ 
घत्परतासे खिलेगा । 

इसको बारेगे म॑ जिलना सोचती हुं, उत्तता ही भेरा हु पक्का लिशंगास 
हीता जाता हूं कि लोग इस भेदकी नहीं समभते-«>वहीं समभा सकते । 
थे गंध घिरोषका इस्तेमाल करते हैं, पर कामयांत्री मे मिलमेपर मिशश 
ही जाते हूँ, हालांकि ये अपनी कोशिशमें पूरे ईभ्रानवार - रहते 
होंगे । 
... “अक्सर हुफीकत यह होती हूँ कि लोग अनजाममें अपने आपसे भूछ 
बोलत,. है । 

इसलिए पिछले कछ दिनोंस में म्रीवैज्ञानिक विललेषणकी भोड़ी 
जानकारी पानेकी कोशिश कर रही हुं.। पहुले लोग. कहा करते थे कि 
' शतान हुसारे दिलमें बैठकर हसें बुरे राध्ते ले भागेका मो सेल सेला करन 
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है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए । 
आजकल लीग सचाईतक पहुंचनेके लिए ज्यादा वेज्ञासिक तरीके 

चाहते हैं । भनोवैज्ञानिक विश्लेषणकी विद्या दिमागी बीसारियोंक 
रोगियोंगी भ्रच्छा करवेका उपाय तो है ही । साथ ही, वह सामूली लोगोंकी' - 
मानसिक जलभानींकों भी बुर करनेमें भववगार हो. सकती है.। इस तरह 

गेग ज्यादा जाग्रत बनते हूँ श्रौर यह जागृति, ईमासवारीसे कोशिश करनेपर 
फू अहिसाका सरता उपयोग करने लापफ बनाती है 

में देखता हूं कि आप भंद विरोध और अहिसक विरोधका 

बुनियादी फ्ा समझ गई हैं। विरोध दोनों ही रूपों है, मगर 
जब आपका विरोध मंद विरोध होता है तब विरोध करनेवालेकी 
कमजोरीके अर्थमें आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत. बुकाती: 

ड़सी है । यूरोपने ताजारिधके ईशके 'बहावुरी, हिम्मत ,भौर 
पूरी बुद्धियानीस किए हुए विरोधको मंद. विरोध समभझनेकी 
गछती की, जसे बह किसी कमजोरका विरोध हो:। जंग मेने 

ली बार स्यू टेस्टारमेंट पढ़ी तभी चार गॉस्पेलोंगें बयान किए 
गए ईशुके लरिष्रके बारेमें कोड मिम्नियता, कोर कमजोरी, ' 
मुभे नहीं मालूम पड़ी ।. और जब मेने टॉए र्मः 
“आँब दी गॉस्पिझा: नामंकी कितान और उत्तकी 
संबंध रखनेवाली दगरी कितासे पढ़ीं तथा उ्ंका 
और ज्यादों साक हो गया । क्या ईशकों गंद मिशोत्र के 
सम भतेकी गलती करतयें। लिए परश्थिमक 











ह सग्टामंटर्म बंगास किए भाई 


तेहासिक महाग्‌ रेकीशॉपर् 
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घब्बा लगाया है | में जानता हूं कि मेरी बातमें कुछ भरती 
हो सकती है, क्योंकि नए और पुराने दोनों तरहके इतिहारुकी 
मेरी जानकारी बहुत थोड़ी है । 
अपने निजी अनुभवके बारेमें में कहूंगा कि बेशक हमको मंद 
विरोधके जरिए शाजनेतिक आजादी मिली, जिसपर आप और 
आपके पत्ति जैसे पश्चिमके शांतिपसंद लोग इतने उत्साहित हैं । 
मगर हमने, या कहिए कि मेंने मेद विरोधकों अधहिसक विरोध 
मात लेगेकी जो भयंकर भूल की, उसकी भारी कीमत हम 
रोजाना चुका रहे हें। अगर मेने यह गलती न की होती तो हमें 
एक कमजोर भाईवों हाथों दूसरे कमजोर भाईकोे बिता 
सोचे-विचारे बहशियाना ढंगसें मारे जानेका शर्मनाक देश्य 
न देखना पड़ता । 
में सिर्फ यही उम्मीद और प्रार्थना करता हूँ और यहांके 

व दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें रहनेवाले दोस्तोंसे चाहता हूं कि 
वे भी मेरे साथ यह उम्मीद ओर प्रार्थना करें कि यहु खनकी 
होली जल्द खतम होगी और उससेंसें--शायद अनिवार्प 
ख न-ख'राबी मेंसे---निकलकर एक नया और मजबूत हिंदुस्तान 
ऊपर उठेंगा। बह परश्चिमकी सारी. भय॑करताओंकी नीचतासे 
नकल करतेवाला लड़ाई-पसंद हिंदुस्तान महीं होगा । बह 
_पश्चिमक्ी सारी अच्छी बातोंको सीखनेबाला और एशिया व 
अफ्रीका ही नहीं, बल्कि सारी दूःखी बुनियाका आशा 
 अननेबाला हिंदुस्तान होगा । ह; | 
_.. मुभो माया चाहिए कि यह दुराशामात्र हू, क्योंकि आज 
हम फ्रौजमें ओर जिस्मानी ताकतकों व्यवेते-कंस्नेबारी सारी 
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चीजोंम पका विश्वास रखने छगे हें । हमारे राजनीतिज्ञ 
अंग्रेजी हकामतमें हथियारोंपर किए जानेवाजे भारी खर्चके 
खिलाफ दो पीड़ियोंतक आवाज उठाते रहें हें। मगर अब चंकि 
राजन तिक गलामीसे हमें छुटकारा मिल गया है, हमारा फौजी 
खर्च बढ़ गया है, और भय है कि वहु और ज्यादा बढ़ेगा | और 
इसपर हमें अभिमान है | इसके खिलाफ हमारी धारासभाओं में 
एक भी आंबाज नहीं उठी है । फिर भी मुभे और बहुतसे दूसरे . 
लोगोंकी' उम्मीद हैँ कि इस परागलप्थ और परश्चिमके भड़- 
गैलेपनकी फ्ूठी नकल करनेके बावजूद हिंदृस्तान इस मोतर्कः 
मुंहसे बच जायगा और सन्‌ १९१८ से छगातार ३२ साल- 
तक अहिसाकी तालीम लेनेके बाद उसे जिस नैतिक ऊचाईपर 
पहुंचना चाहिए, बहाँ पहुंच जायगा | . '' जे 
नई दिल्‍ली; २९-०१ १०४७ . 


मात्षिकको क्षि 


. मजवूर-दितके लिए आपने मेरा संदेश मांगा है । मेरा 
जीवन ही:मेरा संदेश है | -मजदूरोंने अगर अधिंसाका पाठ 
के उनमें हिंदु-मुसलूमानका भेदभाव... 
पर एंटए । हिंदुओं छुआंछृतकोी अंध्तक ने हो ॥ 
. गजदूरोंगे भदगाव दिय वागका 7? मजदुरकों अगर भालिककी 
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बराजरी करनी हों, तो उसे मिलको अपनी मिल्कियत समभझषार 
उसकी सार-संभाल करनी चाहिए। अन्यायका बिरोध् कंसें 
किया जाया, यह बात तो अहमदाबादके गजदूर सीख गए हैं । 
मगर वे मालिकके साथ मिलोंके साफरीदार बनें, उसे पहले 
उन्हें दूसरे बहुतसे पाठ सीखने हें। क्या यह बाल वे जानते 
हैं ? वे याद करें और आगे बढ़ें ।' 

नई दिल्‍ली, २९-१ १-४७ 


६३ 
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श्राप शरणर्धथयोंक बारेमें उत्तना ही जानते हैं, जितना पूसरा 
कोई जानता हूँ । उनके दूःखन्दर्वकी कहानियां दिलकों तोड़ बेनेबाली 
हैं। कुछ हो हफ्तों पहुले वे लोग खुशहाल थे, लेकिन श्राण कंगाल 
हो गए हैँ । डॉब्टरीका धंधा करनेवाले लोग अपने साथ उस धंधेका 
कोई सामान पाकिस्तानसे सही जा सके है । चीर-फाड बगैराफी प्रोजार 
और बावट रोकी कितानें भी उनसे छीम लो गद हैं। मिंणी साल-असबान 
और पैसा-हका सब वहीं छोड़ना पड़ा । वें सब्चे भानोंसे गरीब, निराशित ' 
शोग बेरोजगार हो गए हूँ। थे नहीं जानते कि ने कया फरें। ह 
,.. आपने प्रार्थनाक बावके क्षपने लागणोंगे हरी । है कि भाजकी 


कह 


ह * मंजदुर-दित के बारेगें गांधीजीका श्रहण 
को शक्रीडनसू याबहुनके साफंत सेज़ा गया संवेद | 


कप 


नी गण * सामस- 
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संकटका समथ हमारी कप्ोहीका समय हैँ। उसमें हमारा जीतना था 
हारना अपने श्रापपर निर्भर करता है। हालांकि हसारी प्री हसदर्दो 
शरणानियोंसे साथ है, फिर भो यह कबूल करता पड़ेगा कि उनमें सूछ- 
घूझकी कुछ कमी हैं । वे खुद श्रपनी रोजी कमानेका कोई उपाय सहीं 
खोजते । इरशासे उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ज्यायातर 
डॉक्टरों और बेश्योकी--जो पाकिस्तामकें अलग्-म्नमलग शाहरोंमें श्रपनी 
खूब पैसा वेनेबाली प्रेविद्स छोड़कर यूनियनों श्राएं हूँ---सिर्फ एक ही 
भाँग हूँ कि उच्हे विललोकी फिसी श्रर्छी बस्तीमें दूकान या सकान दे विया 
जाय । जिन मर्दों ओर औररतोंकों घहांसे मौकरी छोड़कर शआ्रना पंड़ा 
है, थे चाहते है कि केंद्र था सूबेकी कोई सरकार उन्हे फिर नौकरी दे वे ।. 
लेक्षिम श्राजकी हालतमें ऐसे हजारों लोगोंमेसे थोड़े ही लोग भनचाही'ः 
जगह यथा नौकरी पानेकी उम्मीद, रख सकते हैं। झगर सब डॉक्टरों था. 
अश्ॉकी सनकी जगह मिल जाय तो भी वे एक ही शहरमें शायद अपनी 
विहस नहीं जमा सकें । जिन लोगोेंकी बबकिस्सतीसे दृकात था सकाने 
नहीं गिलते, वे सोचते हैं कि उनके साथ स्याय तहीं किया जाता । मुझे 
लगता है कि आप क्ानी क-पमर्से दध छोगोंको कोई सलाह दें तो: इच्छें . 
सही रास्ता दिखाई बेगा। | 
. ब्राज हुमारं बेशकों हर मंवानसें सेवाकी' जेझूरत हैं, खास कर. 


ढॉक्टरी पंधेकी हर शासक संदध्योकों तो. जनतांकी सेवा खो भागा 
किरय॑छोट शहरों था गवींध ऊ 





कि मे शाला फीनी गाहिंत, जदाली 





पत्कि लोगोंकी बीमारियों जजनेक लिए राफाई कोश गियमतसे ... 
विला रूगमें | अमर हमारी सरकारें ग्राम-सुकारदी कार्मकाओों- 
रण नहीं दिलाएं 


वौकरीमें .... 






की ३४ ध्मत अप्नलल जागो फाएतला 8 तर मर ती 
] रत रे 


व कि सारे पीटर, संर्जेक, गर्ल और शिवाफ सोचे सब्कारों 









तो था खकार ने लोगोंकी सिर्फ हॉकरी गबद हो नहीं 





श्श््द पंद्रह शगस्तके धाद 


क्यों नहीं लिए जा सकते । किसी सब-डिवोजन या गांवसें जम जानेसे 
भी एक अ्रसेके बाद खानभी प्रेविटसमें जरूरतसे ज्यावा पसे सिजने चाहिए 
हां, ऐसे हर भर्द था श्रौरतकों शहरी जोवनक सूख-सुभीते छोड़नेके लिए 
वैघार रहना चाहिए। शाथव इनसे उन्हें हमेशा फायदा भी गहीं हुआ 
है । अगर वे खतुर, ईमानदार शोर हमदर्द हों तो राजपर श्ाजकी तरह 
बोझ बनसेकें बजाय मिश्चिचत रूपसे उसे फायदा पहुंचा सकते हैं। तब 
हसारा श्राजका संकट बरदान बल जायगा। 
यह ख़त एक ऐसे व्यक्तिनें लिखा है, जो इस संकटके बारेमे 
सब कूछ जानता है । इसमें जरा भी शक नहीं कि अगर 
हुस' भयावक मुसीबतके शिकार बे लोग और जनता--- 
जिसके बीच' उन्हें कुछ समयके लिए रहना पढ़ रहा हे--सही 
बरताव करें तो यह संकट वरदान बन सकता है । भूभोी कोई 
शक' नहीं कि इस संकटमें डॉब्टरों, वकीकों, बंद्यों, हाकिमों 
नर्सों, व्यापारियों और बंकरों जैसे खास तालीम' पाए हुए सब 
जेगोंको दूसरोंके क्राथ सुख-दःख उठाकर पूरे सहका रसे छावनी 
का एक-शा जीवन बिताना चाहिए । उन्हें अपनेको वानपर 
जीनेबाले छाचार स्त्री-परुपष नहीं, बल्कि होशियार रफ-बंभा- 
वाले और आजाद स्त्री-पुरष महसुरा करना चाहिए, अपने. 
दूःखोंकी ज्यादा परवाह नहीं करनी बाहिए और खुद्य रहकर . 
ऐसे जीवनकी आशा करती चाहिए जो. उनकी दःखोंसे ज्यादा 
समक्ष और ऊंचा बसा है, जिसका भविष्य उजरा और शान- 
दार है-ओर जो उन: छोगोंड्रारा नकल करने कायक है जिनके 
बीच छावतीका जीवन बिताया जाता है । पु 
जब डॉक्टर, नर्स, वकील, व्याप री वगरह छोग निःस्वार्थ .. 


अधहिसाकी भर्थाद्षा श्भ्र्ष 


और मिली-जुली सामाजिक जिदगीके आदी हो जायंगे और 
जब वे इन छात्रनियोमेंसे बाहर भेजे जा सकेंगे तब वे 
गांवोर्म था शहरोम फलछ जायंगे और जहां कहीं रहेंगे वहां 
अपने जीवनकी खुशबू फलाएंगे । | ला 
नई दिल्‍ली, ३०-११-४७ 


। ६४ 
अहिंसाकी मयाँदा 


एक सज्जनने मर्भे ख़त लिखा हैं। उसका सार इस 
तरह है: .. । । 
 #प्रतितिगत अहिसा समझी जा सकती है। दोस्तोर्फके बीचकी' 
सभाजी अधहिसा भी संभभमें श्रा सकती है; लेकिस आप तो कहते हैं कि. 
 सागने भी अधियाका इस्‍देंसाल किया. जा सकता है। यहु तो . 
पा फूल-सी प्रशंश्य बात मालुभ होती है। सेहरयानी करके भ्राप 
यह हुई छीड़ दें तो अ्रष्छा हो । अगर. आप अपनी हुठ 'नहीं छोड़ेंगे तो 
झसाजतककी कमाई हैई आवरू खो देंगे। श्राप महात्मा माने जातें हूँ, - 
 असलिए समाजके, बहुतेसे छोग आपके रास्ते चलकर बहुत दुःखी और .. 
पायाल- हो' रहे हैं. और आगे भी होंगे । इससे समाजकी- नुकसान ही. 
ह रहा है ४ ४. ;' न ४: है 8 गर रीद 2 5 ग] ५ 
लि थश्थिकी हद एक स्यक्तितंके है,  बंह समाजकी 
 खकामकी यहीं | मनेप्य सगाजी जाय है इसशिए/ उसकी दावितियां 
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ऐसी होनी चाहिए कि ससाजके सब छोग कोशिशसे उस्हें अपनेमें 
बढ़ा सके । दोस्तोंके बीच ही जो सीखा और बढ़ाया जा 
सके, वह गण विनय या नप्नता है । उसमें अध्विसाका थोड़ा 
अंश है; ऊेकिन' वह अहिसाके नामसे पहचाना जाने रायक 
नहीं हैं। अहिसाके सामने बैरका त्याग होना ही चाहिए 

 महावावय' हैं । यानी जहां बेर अपनी आखिरी हृदतक 
पहुंच चका हो, वहां इस्तेमाल की जानेबाली अध्टिसा भी ऊची-से- 
ऊंची चोदीतक पहुंची हुई होनी चाहिए । यह अहिसा सीखनेसे 
बहुत समय छगेंगा । संभव है, पूरी जिंदगी खतम हो जाय; 
छेकिन इससे वह निरथ्थक या बेकार नहीं हो जाती । इस 
अहिसाके रास्ते चलते-चलते' कई अनुभव होंगे | वे सब दितों- 
दिन ज्यादा भव्य और प्रभावशाली होंगे । अधहिसाकी आखिरी 
चोटीपरः पहुंचनेपर उसकी सुंदरता कैसी होगी, इसकी फॉकी 
याबीकों रोज-रोज देखतंको' मिलती रहेगी और उसकी खशी 

ब उत्साह बढ़ेगा | इसका मतलब यह नहीं ऊगाथा जा सकता 
कि मुसाफिरको रास्तेमें दिख्वाई देनेबाले सारे दश्य मीठे और 
लुभावने मालूम होंगे। अहिसाका रास्ता गुलाबके फलोंकी: 
सेज नहीं, वह्ठ कांटोंका रास्ता हैं । प्रीवम कबिने गाया है कि 

इरिनों भारग छे शूरावो, नहि कायरनुं काम जो ने । 

' . इस समयका वातावरण इतना जहरीछा- बन गया है कि 
हम संयाते ओर अनुभवी छोगोंके. वचन याद रखनेसे इन्कार 
करते हूँ । रोज-रोज होनेबाले' छोटे-मोटदे अमभवोंकों भी नहीं 
देख सकते) बुराईका बदला भलाईसे चुकावा चाहिए, यह 
बात सबके मुंहपर होती हूँ। इसका गोज-रोज दनुगत भी 
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ता हैं। फिर भी हम' यह क्यों नहीं देख सकते कि अगर यह 
दुनिया बेरसे भरी होती तों इसका कभीका अंत हो गया 
होता ? आहिरमें दुनियामें प्रेम ही बढ़ता है । उससे दुनिया 
टिकी हैं और टिकती है । 
इतनी बात सच है कि अहिंसाकी तालीम लेनी होती है 
और उसे बढ़ाना पड़ता हैँं। उसकी. गति ऊपरको' होती है 
इसलिए उसकी ऊंची-से-ऊंची चोटीतक पहुंचनेमें बड़ी मेहनत 
करनी पड़ती: है । नीचे उतरनेमें मेहनत नहीं पड़ती । हम 
सब इस बारेमें अशिक्षितं हैँ। इसलिए जीवनमें मारकांट, 
गालीगलौज ही हमारा स्वाभाविक अनुभव होता है । 
अहिसा अनभ्नवसे मंजे हुएं आदमीकों ही चनती' 
नई विशली, ८-१२०- 


ना 


) ६४३ 
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सिधमें जीता बहुत भारी मालूम होनेसे सिंध छोड़करआएं ... 
हुए एक सिंधी भाई लिखते हैं 20 पअ 2 
/इस बड़ी गरीबसेंके बक्ला जब परिचमी पाकिस्वानसे हमारे हुजारों . . 


पहन शपते सदतनी घरवार छोड़कर इस सरतेरें शा रहें है तन पूजा 





बात यह हूँ कि बाद हिंदू संपरवित आठीयता जतला रह हे। शापद्धन 





साकार जो लोग बेटव उसकी वजहुते जाय सिकले है. उनकी तरक 


सबको कप्त-रे-क्म मामूली दया तो गतजानी ही चाहिए + आपने हमको 


श्र 
5 


श्द२ पंद्रह भ्रगध्तके बाद 


दुःखी साना है, यह यथार्थ हैँ। हमसेंसे भी कई लोग भ्रपने आपको 
शरणार्थी ही भानते हे । ५ 

“दुलियोंकी तादाद इतनी श्रधिक हो गई है कि कोई भी सरकार, 
जनताकी पूरी-पूरी सददके बिना इसके सवालकों हल नहीं कर सकती । 
ऐसे बकत कई मकान-सालिक अपने सकानोंका सिर्फ किराया ही महीं 
बढ़। रहे हैं, भल्कि भकाल किराएसे बेनेकी सेहरबानीक बदलेसें पशड़ी 
भी मांगते हैं। ऐसी बुराह्योंफे खिलाफ क्या आप अपनी श्राधाज गहीं 
उठाएंगे १” | 

इस खतके लेखकके साथ मेरी सहानुभूति है, मगर उनके 
विशलंषणका में समर्थन नहीं कर सकता। फिर भी इतना 
कबूल करता हूं कि ऐसे मकान-मालिक पड़े हैं, जो दुखियोंके 
दुःख जानते हुए भी उन्हें चूस लेनेबाला किराया लेते शरम।ते 
नहीं हैं । यह कबूल करनेवों साथ' ही यह कहना जझूरी है कि 
ऐसे मालिक भी पड़े हेँ, जो अपनी शक्तिभर दुर्खियोंके लिए 
सहूलियतें पैदा करते हैं, फिर ये सदह्नृल्यितें लेखक या में चाह, 
उतनी और वेसी भरे ही न हों। मगर उसे कसे सुलाया जा 
सकता है कि वे लोग दुखियोंकी शहुलियतके लिए खुद अड़चन 
भी उठाते हैं? अपने ऊपरका बोफ कम करनेका अच्छे-से-भच्छा 
तरीका यह है कि दु:खी छोग अपने ऊपर अचानक आ पड़े इस . 
दुःखमेंसे सु लेना सीख जाय॑। उन्हें नम्नताका पाठ सीखना . 
'चाहिए->शेसी मम्रता, जिससे वे दूसरोंके दोष देखने और . 
सनकी टीका काणनेके बंदले अपने. दोष देख सकी ।- उसकी दीका 
' कई कार बढ़त काटी होती है, कई बार, अनज्ित होती है . 
और कभी-कभी ही उचित होती है| अपने दोष देखनेसे इंस्सान' 
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ऊर उठता है, दुसरोंके दोष निकालनेसे नीचे गिरता हैं। 
इसके सिवा दूखी लछोगोंको सहयोग जीवनकी कछा और उसमें 
रहनेवाले गुणोंकों समक लेना चाहिए। यह सीखते हुए 
देखेंगे कि सहयोगका घेरा बड़ा होता जाता है, जिससे उसमें 
सारे इस्सान सभा जाते हैं। अगर दुखी छोग इतना करना 
सीख जाय॑ तो उनसेंसे कोई अपने आपको अकेला ते गाने । 
तब, सभी, चाहे वे किसी प्रांतके हों, अपनेकों एक मानेंगे और 
सख खोजनेके बदले मनृष्यमातरके वाल्याणमें ही अपना कल्याण 
लेंगे । इसका मतलूब कोई यह ने करे कि आखिरमें सबको 
एक ही जगह रहना होगा । यह हमेशा असंभव ही रहेगा और . 
बे णाखोंका सबाज है सब तो बिलवाक़ ही असंभव है । मगर 
इसका मतछूब इतना जकझूर है कि हरएक अपनेको समद्र्में एक 
बूंदयों समाव समझकर दूसरेके साथ संबंध रखे, फिर भले ही. 
[खा आ पड़नेंसे पहले सबके दरजे अलग-अलग रहे हों---किसी- 
का सीचा रहा हो, किसीका ऊंचा, और सभी अलग-अलग प्रतिं के 
हों, और फिर कोई ऐसा! तो कह ही नहीं रफता कि मुर्भे ती फल 
जगहपर ही रहना है । तब किसीको मे ती आपने दिल्गें कोई 
जिकायत रहेगी और ते कोई प्रकट रूपसे शिकायत करेगा । 
तब मसलमानोंके घर चाहे खाली हों, बाहे भरे हुए, मयर कोई 
उसे वी गैडी नजर नहीं डाछेगा | ऐसे खाली मकानोंका 
| सादा! फलाडा बच्चका तीतीभ सार्वा रची ; | 
; 2 वि: सन राबकों साथ 
होते हुए भी एस बन्लना है, मानों सब एक 


हैं। विचारपिर अगऊ होगा और . 














छ 
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एवं पंद्रह अगस्तके बाद 


वह फंलेगा तो दखियों या शरणाथियोंकों । रखनेका सवार 
बिलकुल हल्का हो जायगा और उनके वारेमें जो डर है, वह 
दुश हो जायगा । 

ऐसी अच्छी व्यवस्थामें वे अपंग था छाब्रार बनकर नहीं 
रहेंगे । ऐसे सभी देखी, उनको दिया गया काम करेंगे और 
सभीके खाने, पहलने और रहनेका' अच्छा इंतजाम हो जायगा। 
ऐसा करनेसे वे स्वावलंबी बनेंगे । औरत-मर्द सभी एक दूसरेको 
बराबर मानेंगे । कई काम तो सभी करेंगे, जैसे कि पाखाने 
साफ करना, कड़ा-कारकठ मिकालना वर्गरह । किसी कामकों 
ऊंचा और विसीकों नीचा नहीं भाभा जायेगा । ऐसे समाजों 
कोई आवारा, आलसी या निकम्मा नहीं रहेगा। ऐसी जिंदगी' 
धहरी जिंदगीसे बहुत ऊंची मानी जायगी। शहरी जीवनमें 
एक तरफ महल और दूसरी तरफ गंदे झोपड़े होते हैं, इन 
दोनोंमिंसे. कौस-सा ज्यादा घृणा पैदा करता है, यह कहता 
भूश्किल ट्टे | ह 
नई दिल्‍ली, ९०१२-४७ 


 ॥५ + 
सेव ज्ोग कया करें ! 


आज मेरी बांतका प्रभाव: नहीं रहा, जो पहुछें था। 
 मका जमांता थ्रा जब मेरी हर बॉतंपर अमल किया जाते थी। 
अगर मेरे कहनेमें पहलेकी ताकत और प्रभाव होता तो आज 


स्रेज लोग क्या करें ? १६४ 


एक भी मुसलमानकों हिंदुस्तानी संघ छोड़कर पाकिस्तान 
जानेकी जरूरत न पड़ती, न किसी हिंदू या सिक्खकों पाकिस्ताव- 
में अपना घरबार छोड़कर हिंदुस्तानी संघर्में आसरा खोजनेकी 
जरूरत होती । हिंदुस्तान या पाकिस्तानमें जो कुछ हुआ-- 
भयानक खूरेंजी, आग, छूटपाट, औरतोंको भगाना, जबरबरती 
लोगोंका धर्म-परिव्तन करना और इससे भी बुरी जो बातें हमने 
देखी ह--बह सब मेरी रायमें बहुत बढ़ा जंगलीपन है। यह 
सच है कि पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, छेकिन तब इतने बड़े 
पेमानेपर सांप्रदायिक फर्क नहीं पैदा हुआं था । ऐसी बरबरता- 
भरी घटनाओंकी कह्ठानियोंसे मेरा दिल रंजसे भर जाता है 
और पिर शंमेसे गड़ जाता हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक 
बात मंदिरों, मसजिदों और गरुद्रारोंकों तीड़ने और बिंगाडमे- 
की है। अगर इस तरहवों पागलपनकों रोका नहीं गया तो वह 
दोनों जातियोंका सर्वनाश कर देगा । जबतक देशमें इस तरहके 
पाग छान राज है तबतक हम आजादीसे कोसों दूर रहेंगे. । 
लेकिन इसका इलाज क्या हैं? संगीनोंकी ताकतस' 
मेरा विश्वास: नहीं है । में तो इसके इलाजके रूपमें आपको! 
अधिसाका हथियार ही दे सकता हैं । बहू हर तरहके संकटका' 
सामता कर सकता है और अजेय है । हिंदू धर्म, इस्छाम, - 
ईसाई धर्म बगरह सारे बड़े धर्मोमें अहिसाकी वहीं सीख भरी - 
है। ऊेकिन आज बर्मके पजारियोंने उसे सिर्फ किताबी उसूछः . 





१६६ पंद्रह अगस्तके बाद 


नहीं दे सकता । में तो बही कहूंगा कि जंगली ताकतकी चुनौ- 
तीका मकाबछा आत्माकी ताबतसे ही किया जा सकता है । 

बोंके प्रतिनिधिने मुझे यह दरखास्त पढ़ सुनाई, 
जिसमें उनकी सारी शिकायतें दी गई हैं और उन्हें देर करनेकी 
प्रार्थना की गई हैं| मैने वह खत आपके प्रधानमंत्री छो० गोपी 
चबंदके हाथमें रख दिया है । खतमें दी हुईं बहुत-सी बातोंके 
बारेगें बह कया करता चाहते हैं, यह तो वह खुद आपको बताएंगे । 
में तो सिर्फ यही कह सकता हुं कि अगर किसी सरकारी अफ- 
सरने बुरा काम किया होगा तो मुझे यकीन हूँ कि सरकार 
उसके खिलाफ उचित कदम उठानेमें और उसे नसीहत देखेमें 


हड़पने नहीं दी जा सकती, ने वह यह आशा काश सकता है कि 
उसके कहनेसे सरकारी अफसरोंकी एक जगहसे दूसरी जगह 
बदल दिया जाये। में यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि 
अपनी मरजी था राजी-खशीकी दलीलपर किसीके धर्म 
रिवर्तत या किसी औरतकी दूसरी जातिके मर्दके साथकी' 
दादीकों सही व कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। जब 
चारों तरफ डरका राज फैछा हो तब 'राजी-खुशी' या 'अपनी 
 मरजी'की बात करना इन शंब्दोंके साथ अन्याय करना हे । 
.. अगर आपके वबु:खमें मेरे इन शब्दोंसे आपको "थोड़ा 
ढाढस बंधे तो मुझे खुशी होगी । जिन मेबोंको अंढबर और 
सरसपरसे सलिकाला गंया' है, उनके साथ मेरी परी हमद्दी 
हूं । में उस दिनकी आशा छणाएं बेठा हूँ, जब सारे बेर 
भुला दिए  जाय॑ंगे,. सारी नफरत  दफना दी जआामगी. 


मेष लोग कया करें ? श्द्छ 


हे 


जिन्हें अपने घरोंसे विकाछा गया है वे सब अपने-अपने घर 
लौटेंगे तथा पूरी शांति और सलामतीकी बातावरणमें पहलेको 
तरह अपने घंबे चाल करेंगे | तब मेरा दिल खुशीसे नाचने 
लगेगा । जबतक में जिंदा रुंगा तबतक यह आशा. नहीं 
छोड़गा; लेकिन में कबल करता हूं कि आजकी हांलतोंमें यह 
नहीं हो सकता । भरे इस बातका' भरोसा है कि हमारी यूनियन 
सरकार इस बरेगें अपना फर्ण अदा करनेगें दिलाई नहीं 
दिखाएगी और रियासतोंको यूनियन सरकारकी सलाह 
मानती पड़ेगी | यूनिग्रनमें शामिक्रः हो जानेसे रियासतोंके 


शासकोंकों अपनी प्रजाकों दबाने और कुचलनेकी आजादी 
नहीं मिछ जाती | अगर. राजाओंकी अपना दरणा कायम 
रखता है तो उन्हें अपनी प्रजाके हुस्टी और सच्चे सेवक 


 बलता हागा | 


अंतर्ग में मेब भाईयोंसे एक बात कहना चाहता हूं। मुझसे 


यह कहा गया है हि; मेद दो करीय-करीब जेरायापेशा जातियों -_ 


की तरह है'। शगर बह बात सही हा तो आप छोगोंकी अपने 
आपकी शुतारतेकी सूरों कोशिश मरस्गी चाहिए। थपने 
सूक्षारका काश जागको दुतरोपर नहीं 





7इता चाहिए। मे 
आशा है कि जाप छोम मेरी इस सलाहपर नाराज पहीं होंगे।. - 
जिस अच्छी भावमाते भंगे शापकों बह राखाह दी है, उसे आप 


उसी जामभनारं ग्न्‍्रण करेंगे। यतियसकों सरकारसे में यह . 





$ म 
पी कपर सरहे मिकाझताण पाविस्तान नहीं भंजा जी र 
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: कहुँगा. कि अगर मेवोंक बारेमें यह इलजाम सही हो तो भी, इसे... 
ह हा 





फरञजहकि 


श्द्द पंव्रह शगस्तके बाद 


बह मेवोंको शिक्षाके सभीते देकर और उनके बसनेके लिए 
बस्तियां बनाकर अपने आपको सधारनेमें उनकी भदद करें । 
0 2 


६७ ; 
गहरो जड़े 


एक भाई लिखते हैं : 

“आजादी गिल जानेंके बाद भी शहरक लोगोपरसे अंग्रेजी भाषाका 
्रतर कम हुआ दिखाई नहीं देता । बंधईफी उच्योग-धंधों श्रीर छेतोकी 
भुभाइशकी हो मिसाल लीजिए । जिन्होंने सतुमाइश खोली, उन्होंने भी 
अंग्रेजीमें ही तकरीर की। बूकानोंफे तहते अंग्रेजी थे। चिदुढी-पत्ी 
भी ज्यादातर श्रंप्रेजीमें ही हुई। राशन कार्ड श्रंग्रेजीमं होते हैं, जिससे 
ग्रपेजी न पढ़े सकनेबाली, आम जतताकों बड़ी विषकत हीती है । हमारे 
सेता गरीब जवताका! बिलकूल एपाल से करते हुए यही समझते हैं कि 
प्रनके सास-खास बयान और ऐलान अ्रंग्रेजीमें ही होनें चाहिए (/ 

यह शिकायत सच्ची छगती है । इसे तुरंत दूर करता 
चाहिए । इस इतने बडे मामलेमें तवतक कोई खासी तब- 
दीछी संभारकी तरफ दिखाई नहीं देशी जवतक हम अपनी 
सस्ती न छोड़ेंगे । यक्ष सस्ती ही हमारी बदकिस्मती है।. 
नई दिरुफ़ी 20०“ १२०- न्ड.)प कि 







ः जदारा मामपः गंबकी एक सेभाएें-- जिससे, . 
ज्यावातर भेष सोग ही ये, दिया गया साधण |... हु 


सभिल जानेका उसूल १६६ 
दूध ३. 
मिल जानेका उसूल 


कहा जाता है कि दक्षिण यूनियनकी कुछ देशी रियासतों- 
के लोगोंने यह जबरदस्त इच्छा प्रकट की हैँ कि उनके राज- 
घरानोंकों खतम कर दिया जाय और रियासतोंकों हिंदुस्तानी 
संघमोें मिला छिया जाय। ब्रिटिश हुकूमतके दिनोंमें ज्रिटिश हिंदु- 
स्तान अलग था और रियासतें या रियासती हिंदुस्तान अछूग । 
अब इस नई तजवीजका मतलब यहु लिया जाता हु कि श्थिासतें . 
उस जमानेंके ब्रिटिश हिंवुस्तानमें मिल जाये। 
जो समाज अहिसापर कायम हो, उसमें किसी आंदमीकों 
 धीरण खोकर दूपरेका नाश नहीं करता चाहिए; क्योंकि अगर 
हर बुराई करतेबारा आदमी अपनेको सुधारेग। नहीं तो खुद 
अपना नाश जहूर कर लेगा । बुराई कभी अपने पेरोपर खड़ी 
रह ही नहीं सकती | इसीलिए कांग्रेसकी नीति हंमेशा देशी 
राजाओं और उनके राजको सुधारनेकी रही है, उन्हें खतेंमः 
- करनेकी नहीं । काँग्रेस, 'राजाओंकों सदा यही संमझाती रही 
हैं कि वे अपनी प्रजाके सवमच' टस्टी और रोचक बच जाये ॥: 
इस नीतिके अनुसार कांग्रेस सरकारने राज।ओंकी हुकूमतको ... 
खंतम' करने और' उनकी रियासतोंकों पुरी तरह अपने सुबोंमें . 
' मिखछा जेनेकी तजवीण कश्गेंदों जाय शियोक्चतबालोंकी यही 
समफानेकी कोधिदा की यूनियन जगवा सोना जोड़े ;, 
टू व मयावी भी 


मिली हैं। इसलिए किसी स्थिरितवा पूरी तरह किसी सूबेम: ह 












स् 
. 
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मिल जाना या बाकी हिदुस्तानमें छीन हो जाना दो ही 
सरतोंमें हो सकता हैं । एक सरत तो यह है कि किसी राजाके 
शराजमें अंबेर साफ चमकने लगे और उसका कोई इलाज न 
रह जाय । ऐसी हालतमें बहांवों छोगोंकों हक होगा, उनका 
धर्म भी होगा कि वे पासको सबोंसें बिककल मिल जानेकी 
कोशिश करें। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि राजा और प्रजा 
दोनों मिलकर इसका फैसला करें। किसी-किसीने यह भी 
कहा है कि जबतवा सब शि्यासतें था ज्यादातर श्थिसतें इस 
हु अपनेको मिटा देवेको' तैयार वे हों तबतका किसी अकेली 
रियासत या वहांके लोगोंको--चाहे बच्च बड़ी रियासत हो 
गेटी--ऐसा नहीं करना चाहिए । लेकिन मेरा यह खयाल 
गीं है । यह नहीं हो सकता कि जबतक' दूसरी शियारातोंमें 
भी बसा ही अंबेर शुरू न हो जाय तबतवा किसी एक रियासतका 
अंधेर चलता ही रहे और खतम ने किया जा सके । इसी तरह 
अगर कोई राजा खब अपने राजके अधिकारकों खतग करना 
चाहे तो उसे जबरदस्ती यह नहीं कहा जा सकता कि जब- 
के और सब इसकी लिए तयार न हो जाये तवतक तम भी 
झके रही । आखिर तो हिंद सरकार हुर श्थियतके भामछेको 
अछग-अक्ा, जरूरत या हालतके मताबिक, तय करेंगी । 
भई दिल्‍ली, १३-५०-४७ 


अ्रव भो कातें ! १७१ 
$ ६६ $ 
अब भी कातें ! 


एक भाईने मर्भे लिखा है: 

में झौर मेरे घरके लोग बराबर चरखा कातते रहे है और खादी 
पहुनते रहूँ है। अत भाजादी मिल जानेके घाद भी क्या श्राप इसपर जोर 
देते है कि हम लरखा कातते रहें और खादी पहनते रहें ?” 

यह एक अजीब सवार है; पर बहुतसे छोगोंकी यही 
द्वालत है । इससे साफ जाहिर होता. है कि इस तरहके छोगोंने ._ 
घरखा कातता और खादी पहनना इसलिए शुरू किया था. 
कि उनके खगालमें यह आजादी हासिल करनेकां एक जरिया... 
था । उनका दिल चंरखे या खादी नहीं था। यह भाई. 
भूल जाते | कि शाजादीका मतलते सिरे विदेशियोंके बीआका 
हमारे दांसोपर हट जाता ही नहीं था। मह और बात है .. 
कि झा ध्ता जरूरी था। . 






ि। राग 20627 है 0 "| सगः रत 





खादीका अतठल है; एसा सहृन्प जिसकी मां ब्‌ अहिंसापर 
हो । वही मतझय चादीका, आजादीकें पहले था, यही: आज 


भी ह। ठीक हो था गलत, मेरी यही रास है कि खादी 
और अधिसाके करीत-करीब छोप दो जानेंसे यह साबित होता 
हैं कि इन बरयोंमे हम लादीके जसढी और सबसे बंडे 







| हे, शी हिउसताफ ट] 


गें गाँववालें अपे ते | 


१७५ पंद्रह गगस्तके बाद 


आप समभने और महसस करने छगें तो चरखा कातना और 
खादी पहनना आज पहलेसे भी ज्यादा जरूरी हैँ । वही इस 
धरतीप'र ईश्वरका राज्य या रामराज्य कह्दा जायगा । खाद 
के जरिए हम यह कोशिश कर रहे थे कि बिजली या भाषपसे 
बलनेबाली मशीनके, आदमीपर चढ़ बठनेके बजाय, आदमी 
सशीनवी ऊपर रहे । खादीके जरिए हम कोशिश कर रहे 
थे कि आज आदमी-आदमीके बीच जो गरीब-अमभीर और 
छोटे-बड़ेका जबरदस्त फर्क दिखाई दे रहा है, उसकी जगह 
आंदिमी-आदमीमें और शब मर्दों व औरतोंम बराबरी कायम 
हो । हम यह कोशिश कर रहे थे कि बजाय इसके कि पूंजीपति 
रोपर हाबी होकर रहें ओर उनपर बेजा शास जमावें, 
मजदूर पंजीपतियोंपर हावी बनकर रहें । इसलिए पिछले 
तीम बरसोंगें हमने हिंदस्तावमें जो कछ किया, बहु अगर 
उलठी जाल नहीं थी तो हमें पहलेरों भी ज्यादा जोरोंसे भी 
कह्ी ज्यादा समझती साथ चरखेकी कताई और उसके साथके 
सब कार्मोकीं जारी रखना चाहिए । 
नई दिल्ली, १३-०१२०० ४७ 


५ 2 छा अब 
:.. प्रांतीय गवर्नर कौन हो !. 


आचार्य  श्रीमश्नारायग अग्रवाल लिक्षते हैं: - व. 
एक सवाल है, जो भेरे श्योलर्त महृस्वक्षा है. भौर' शिसके बारेसे 





आंतीय गवर्नर कौन हो ? १७३ 


में आपकी राय जानना चाहता हूं । हिवका जो. सया विधान बनाया 
जा रहा हैं उसमे प्रांतोंक गवर्नर घुतनेके नियम रखे गए हैं। प्रातिका 
सर्वर्सर उस सूबेके सभी बालियोंक सतसे चुना जायगा.। इसलिए बह 
साफ जाहिए है कि जिसे कांग्रेसका पारलामेंधरी बोर्ड बनेगा, उसे हो भ्राम 
तौरसे प्रांतकी जनता गवर्भर चुन लेगी । प्रांतका प्रधान मंत्री भी कांग्रेस 
पार्टीका हो होगा । प्रातिका गवर्नर ऐसा हो होना चाहिए, जो उस सूबेकी 
पार्टीबंदीसे अलग रहे। लेकित अगर प्रांतका गवर्मर शाम तौरसे कांग्रेसी 


होगा श्रौर उसी प्रांतका होगा तो बहू कांग्रेसदलकी' पार्टीबंदियोंसे अलग 


नहीं रहु सकेगा । या तो बहु कांग्रेस प्रधान मेंत्रीके शशारोंपर' चलेगा 
या फिर गवर्मर और प्रवाममंत्रीके बीच कछ-म-कछु . सखींवातानी' 
रहेंगी । 

' मेरे स्यालसे तो प्रांतों्मं श्र गवर्नरकी जरूरत ही नहीं है. 
प्रधानमंत्री हो सब कामकाज चला सकता हैं। जनताका ५४००) ६० 


भहीता गवर्भरकी समसाहपर फरजूल ही क्यों खर्च किया जाय ? फिर : 
भी अगर अआंतोर्मि गहने" रखने ही है तो थे उसी पंत नहीं होने चाहिए । 





बरालिंग सतसे उ्फ शननेग भो बेकारका खच आर परदागी होगी । गही 
 भ्रर्णा होगा फि 
दुपगलवीश के 
' क्र बहुको सार्य्ना 
जो प्रांतोंके गतर्भ 


खनिदादा अ्र्यक्ष हर भाति्म पसरे किसी आंतके ऐसे . 






के 
| मजममकी भेजे, मी उग प्रतिकी पाटहंदीस अलग रहे 
7 शाजतेतिक जीयननो ऊँचा उठा सके । शा हे 
दीय सरकारने मिमृषत किए हैं, बे करीब-कंरीब 
॥ मिद्धांतोंक ऋनशार चने यह हूं, ऐसा लगता हू । और इसलिए प्रोंतों- 
जिया जीवन भी दोकाएं जल रहा हैँ । श्रगर सांजाद हिंदके शारगे- ह 
[का कापदा। 














2५ 





था विधानमें उस्ो प्रोप्तक्क आदगी बालिंग मतसे 





: रक्षा गश तो, मुझे डर हूँ कि प्रातोका राजगतिक जीवय ऊंचा नहीँ: 


रहु सकेगा 


श्फड पंद्रह अगस्तके बाद 


“उस विधानमें गांब-पंचायतोंका श्रौर राजनेतिक सत्ताको छोदी 
इकाइयोंसें बांट देखेंका किसी लरहका जिक्र नहीं किया गया है; लेकिन 
मेरा उद्देश्य अपने पूज्य नेताझोंकी जरा भी दीका करना नहीं है। 
जो चीज मुझे बहुत खटकती हूँ, उसपर में प्रापकी राय हरिजन'में 
घजाहता हूँ ।” 

आचार्यजीने प्रांतीय गवर्नरोंक बारेमें जो कहा है, उसके 
समर्थन कहुनेकी तो बहुत है, लेकिन मुझे कवूछ करना होगा 
कि में विधास-परिषद्की सब कार्रवाई नहीं देख सका हूं। 
मुझे इतना भी मालम नहीं हे कि गबर्नरके चनावकी तजबीज 
किस तरह पंदा हुईं । इसको न जानते हुए भी मुझे आचार्य- 
जीकी दलील मजबूत छगती है। छोगोंकी तिजोरीकी 
कौड़ी-कौड़ीकोी बचाना मुझे बहुत पर्संद होते हुए भी प्रधान- 
मंत्रीकी ही गवर्नर भान लेकर बूसरा कोई गवर्तर ने 
रखसेकी इसकी वात मुझे नहीं जचती । किफायतके 
खयालसे प्रांतमेंसे' गवर्नरको ही छड़ा देगा मुझे गरत 
मभालग होता हे गबर्तरोंकों रोजानाके कोरबारमें दखल 
देनेका बहुत अधिकार देता ठीक नहीं हैँ । वेसे ही उनको 
सिर्फ शोभाका पता बना देना. भी ठीक नहीं होगा। 

जीरोंके कामकी दस्त कस्तेका अधिकार उन्हें होना चाहिए - | 
संबेकी खेटपंटसे अलग होनेके कारण भी ये सूबेका कांश्बार 
. ठीक तरह देख सकेंगे और बजीरोंकी' गलतियोंसे बचा सकेंगे । 
: गबभर छोग' अपने-अपने सु्बोकी नी तिके रक्षक, होने चाहिए । 
आंचार्यजी जेसा बताते हैं, अगर विधानमें गावि-पंचायत और 
सलाकों छोटी इकाइयोंमें . बांटने (विंकेंद्रीकरण) के बारेमें 


उपचास क्यों ै १७४. 


इशारातक नहीं है तो यह गलती दूर होनी चाहिए। अगर 
आम राय ही हमारे लिए सब कुछ है तो पंचोंका अधिकार 
जितना ज्यादा हो, उतना लोगोंकें लिए. अच्छा है। पंचोंकी 
कारेबाई और असर फाग्रदेमंद हों, इसके लिए लोगोंकी 
सही तालीम बहुत आगे बढ़नी चाहिए। यह लछोगोंकी 
फोजी ताकतकी बात नहीं है, बल्कि नैतिक ताकतकी बात 
हैं। इसलिए मेरे मनमें तो तालीमसे नई तालीमका ही 
मतलब है । | 
नई दिहली, १४--१२-४७ 


+ ७१ ३ 
उपवास क्‍यों ! 

“जब फभी श्ञापके सामने कोई जबरबस्त मुहिकल झा जाती हैं तो. . 
झ्राप उपवास क्यों कर- बैठते है ? आपके हृस कासका' असर हिलुस्तानकी 
ताफकी जिवगीपर क्या डोता है ? ' 

' इस तरहवी संवार मझसे पहले भी किये गए हैं। पर 
शरद ठीक इन्हीं शब्दोंम नहीं) इसफी जवाब सीधा है । . 
 अहिंसाके पुजारीकें पास यही आखिरी हथियार है। जब. 

न्सानी अकक्‍्छ काम नंहीं करती शो अध्धिताका पुणारी उप 
वास करता है। उपवोससे प्रार्यदांकी तरफ तंबियते ज्योदी * 
: तैंजीसे आती हैं। यागी उपवास एफ रझूहानी ली हुं और 
उसका गले पध्वरजी तरने होता है। उस तरहके कामका 





१७६ पंब्रह ्रगस्तके बाद 


असर जनताकी जिंदगीपर यह होता है कि अगर बह उपवास 
करनेवालेकों जानती है तो उसकी सोई हुई अंतरात्मा जाग 
5ती हैं। इसमें एक खतरा जरूर रहता है। संभव है, 
लोग' अपने प्यारेकी जान बचानेके लिए उसके साथ गत 
दर्दी दिखाकर अपनी मरजीको खिलाफ काम कर ले। 
इस खतरेका सामना तो करना ही पड़ता है । आदगीकों 
अगर अपने किसी कामके वारेगे यह' यकीन हो जाये कि 
वह ठीक हैं तो उसे उस कामके करनेसे. नहीं रुवाता 
चाहिए । इस तरहका उपवास अंदरकी आवाजके जवाब- 
में किया जाता है, इसलिए उसमें जल्दबाजीका डर कम 
होता है । 
नई दिल्‍ली, १४--१२- ४७ 


$ ७9 ॥| 
सत्यसे क्‍या भय ९ 


धत्य बचने कोर छगता हो तब भी उसका परिणाम 
शुभ ही होता है। सत्य बचस कभी अप्र॑स्तृसः नहीं हो सकता। 
“जो. अप्रस्तुत हूँ बह सत्य नहीं । गाया किस रास्ते आई, यहे 
बतानेका मेरा शाइवत धं्म नहीं। इसलिए बहुत बार यह 
बताना ऊपरगुत 2. सकता हे ; हिंदुस्तानमें, हिंबुओंदरारा 
को शोंडी गीलकार बताना चाहिए । ऐसी 


करिए भए | गत झा: 
. करता सप्रस्तुत वे होगा । झगे खुले -तौरसे स्वीकार -कर 








मिश्र खाद १७७ 


लेनेमें ही हिंदूकी रक्षा है । ऐसा करनेसे पाकिस्तानके मसल 
मानोंके अपकृत्योंकी जल्दी-से-जल्दी समाप्ति 'हो सकती है । 
अपनी गलतीकों स्वीकार कर लेसेकी प्रवत्ति मनष्यको पंथित्र 
करती है, उसे ऊंचा उठाती हैँ । उसे दबा देना: शरीरमें 
जहरकों दबाकर उसका नाश कर देनेकी भांति होगा । इस- 
लिए यह सर्वथा त्याज्य हैँ । ह 

नई दिल्‍ली, १४-१२-४७ 


है (9 | ] 
मिश्र खाद 


खाद दो तरहकी' कही जा सकती है .। एक तो रासायतिक 
और दूसरी जीवित । कोई पूछ सकता है कि. खाद भी: 
कभी जीवित होती है? इसका अर्थ इतना ही है कि. 
यहांपर जीवित नए तरीकेसे इस्तेमाल' किया गया 
अंप्रेजी शब्द ऑरगेंनिक' का यह अनुवाद: है । जीवित खाद, 
आदमी और जावबरोंबेी मल और एंशोें घार-प्ते बंगैरहु. 
मिलाबंट या उनके बिता! तेगार होती है। बनस्पतिकों हम 
निर्जीब गहीं मानते । लोहे बगेराकों जड़. मानते है।इस 
रहभी मिश्रणसे बनी हुई खादकों अंग्रेजीरें क हने 















श्छ्प पंद्रह अगस्तके बाद 


कहा जाता हैं कि रासाथनिक खादसे जमीन कमजोर हो जाती 
है और कुछ समयतक इस्तेमाछ करनेके बाद उसे (जमीनको) 
खाली रखना पड़ता है। जीवित खाद हानिकर जीव पैदा 
नहीं होने देती । 

ऐसी खादका प्रचार करनेके लिए मीराबह॒नंकी प्रेरणा 
और उत्साहसे दिल्‍्लीमें इस महीनेगें एक सभा बुलछबाई 
गई थी। उसमें डॉ० राजेंद्रप्रसाद सभापति थे | इस कामके 
विशारद सरदार दातारसिह, ड्ॉ० आचाये वर्गरह भी इकटडे 
हुए थे। उन्होंने तीन दितके विचार-विभनिमयक्के बाद कुछ 
भहत्वके प्रस्ताव पास किए हें। उनमें यह बताया गया है 
कि शहरोंमें और सात लाख गांवोंगें इस बारेगें क्या करना 
चाहिए । शहरोंमें और देहातोंमें मनुष्यके और दूसरे जानबरोंके 
मलको कूड़े-कचरे, चिथड़े व कारखानोंमेंसे निकले हुए मेलके 
साथ भिलानेका सुझाव रखा गया हैँ । इस विभागके लिए 
एक छोटी-सी उप-समिति बनाई गई है । 

अगर यह प्रस्ताव सिर्फ अखबारोंसें छपकर ही ने रह 
जाय और करोड़ों उसपर अमर करें तो हिंदुस्तानकी शक्ल... 
बदल जाय । हमारी बेखबरीसे जो करोड़ों रपएका खाद . 
बश्बाद हो रहां है, वेह बच जाय, जमीन उपजाऊ बने और 
जितनी फसल आज पेदा होती है उप्तसे कई गुनी ज्यादा फसल - 
पैदा होने छूगे । परिणाम यह होगा कि भुखमरी विलकल 
बुर हो. जायगी, करोड़ोंका पेट भरनेके लिए अन्न मिलेगा. 
और उसके बाद बाहर भी भेजा जा सकेगा।.. ...' 
. “आज तो जैसी इन्सांमकी और जानगरोंकी वंगाल हांहसे 





ओआरोग्यके नियम ह १७६ 


है बसी ही फसलकी है। इसमें दोष जमीनका नहीं, मनष्यका 
है। आलूस और अज्ञात तामके दो कीड़े हमको खा जाते हैं । 
राबहनने जो काम उठाया है, बहू बहुत बड़ा है। उसमें 
सेकड़ों मीराबहनें खप सकती हूँ। लोगोंमें इस कामके 
लिए उत्साह होता चाहिए, विभागके छोग' जाग्रत होने 
चाहिए । करोड़ोंके करनेका काम थोड़ेसे सेवक-सेविकाओंसे 
नहीं हो झकेगा । इसमें तो सेक्क-सेविकाओंकी फौज 
लाहिए | ' 
क्या हिंदुस्तानकी ऐसी अच्छी किस्मत हूँ ? हिंदुस्तान 
यानी दोनों हिस्‍्सें। अगर दक्षिणका हिस्सा यह. काम 
शुरू कर दे तो उत्तरके हिस्सेद्वारा भी उसे शुरू हुआ ही 
समकिए | ह 
नई दिल्‍ली, २१०१२-४७ 


.. श्री बजरकाल तेहक भेरे-जेसे ही खब्सी हैं। उन्होंने अख- 
आरोंमें. एक पत्र लिखा है, जिसमें आरोग्य-मंत्री राजकुमारी 
मतकबरत एस ककाकी तारीफ शी है कि हमारी बीगारियां 
पृ पैर और छापरथाहीमरों पंदा डीसी ४ 
यट सूदना की है कि आजतक जारोखि-विभागका ध्याव 5 
गाल बे रह शोलनेपर ही रहा: है.। उसमे बदले राज- 





१० पंड्रह अमस्तके बाद 


कुमारीने जिस अज्ञानका जिक्र किया हे, उसे दूर करनेकी तन्‍्फ 
इस विभागकों ध्यात्त देना चाहिए। उन्होंने यह भी सुकाया 
है कि इसके लिए एक नया विभाग खोलना चाहिए । परदेशी 
हुकुमतकी यह एक बुरी आदत थी कि जो सुधार करना हों, 
उस्तवों लिए नया विभाग और नया खर्च खड़ा किया जाय । 
लेकिन इस बुरी आदतकी सकल हम क्‍यों करें ? बीमाश्यिों- 
का' इलाज करनेबों लिए अस्पताल भले रहें, लेकिन उसपर 
इतता जोर क्या देना ? घर बेठे आरोग्य कैसे संभाला जा 
सकता' हैं, इसकी ताछीम देवा आरोग्य-विभागका पहला 
बाम होता चाहिए। इसलिए आरोग्य-मंत्रीको यह समभाता 
चाहिए कि उसके नीचे जो डाक्टर और नौकर काम करने 
हैं, उनका पहला फर्ज है जनताके जारोग्यकी रक्ष। और उसकी 
संभाल करना । 
श्री अजलाल नेहकूकी एक सूचना व्यास देते लायक है । 
ते लिखते हैं कि बीमारियोंके इलाजके बारेगें ढेरों किताबे 
बनेंगे आती है, लेकिन कदस्ती बरमेबालोंक शिवा 
बिप्रीबार डॉफ्टरोंने आरोगके नियमोंक बारंम कोई किताब 
ली हों, ऐसा कभी सुता नहीं गया। इसलिए श्री नेहछ 
यह सूचना करते हैं कि आरोग्य-मंत्री मेशहूरं डॉक्टरोसे ऐसी 
किताब लिखवाएं । सह किताब लोगोंके समझते छायक भापामें 
लिखी जाय तो जरूर उपयोगी साबित होगी। शर्त यही हे 
कि ऐसी किलाधम लशध्तस्हुकों टीवों' लगानेकी बाल रहीं: 
होनी चाहिए । आारोग्यके नियम ऐसे होने चाहिए, जिनका. 
पालन डॉक्टर-अंद्योंकी मददके बिता घर बेठे हो सबों । ऐसा 


बेहातोंमे संग्रहकी जरूरत श्घश 


ने हो तो कएंमेंसे मिकलकर खाईमें गिरने-जेसी बात हो 
संभव है । 
नई दिलछी, २१-१२-४७ 


$ ७४ 
देहातोमे संग्रहकी जरूरत 


थी बेकूठभाई लिखते 

“झ्राजकलकी व्यापार-पद्धतिका परिणाम यह होता है कि बेहातोंका 
श्रवाज परवेश चला जाता हूँ । बेशके बहुतसे हिस्सोंमें गांवों स्थानिक 
संग्रह नहीं रहता | परिणाम स्वत सजदूर बर्गकों कष्ट जठाना पड़ता है. 
भ्रौर चौमासेमें प्रमाजका भाव खूब बढ़ जाता है। ऐसी हालतमें यह 
- श्रच्छा होगा कि गरीब प्रजाको बचानेके लिए देहातमें ही पंचके कब्जेसें 
किसी अ्रछे गोदासमें काफी परियाणवमें झ्रत्त उकदठा दिया जाग और बहींसे 
जहां भेजना ही भेजा जाथ । दस एप्टिसे जाए साल 
पटवर्धन भ्रौर मैंने एक मोजना तैपार की घी । को कृमारप्पादे जो बोजना 
बनाई है, उससें भी उच्होंगे हस तरहकी व्यत्रस्थाफों जरूरत स्वीकार 
कीडहे। 

 अाजके नए संयोगोंसें श्रापको ठीक लगे तो आप. प्रांतीय 
संर्कारीको श्र, वेहाती प्रजाको इस बारेमें कूछ सूचना कर 
' सकते हल... | | ' " 





पहले थी अ्रच्यु 


बहुत गंबीहू मालम 









४5 8 ञ् नल न ५ ह का 
पा! ब्यवंस्वानी लिए गये सी 


ते है। जबसे नकद टेवेस देनेंकी प्रथा जारी हु 





श्र पंद्रह श्रगस्तके घाद 


देहातोंमें अन्नका संग्रह कम हो गया है । यहाँ में नकद टबसके 
गुण-दोषोंमें उतरना नहीं चाहता, मगर इतना में मानता हूं 
कि अगर देहातोंमें अन्न-संग्रह करतेको प्रथा चाल होती सो 
आजकी विषदासे शायद हम बच जाते । जब अंक उठ रहे 
हैं तब अगर बेकंठभाईकी सचनाक अनगार देहानमें अन्नका 
संग्रह हो और व्यावारों और देहातीं इमानदार बन जाय॑ तो 
किसीको कष्ट नहीं होगा । अगर किसानकोीं और व्यापारीकों 
योग्य सका मिले तो मजदूर-वर्ग और शहरके दूसरे लोगोंक 
महंगाईका सामसला करता ही ने पड़े | मतलब तो यह हे कि 
अगर सबके अनुकूछ जीवन बन जाये तो फिर सस्ते और महंगे 
भावका सवाल उठ जायगा । 

नई दिल्‍ली, २२०-१२- ४७ 


६ 


; छ६ 
त्याग और उद्यमका नमूना 


भाई दिलबृश दीवानजी अपने ४ दिस्नंबरके खतमें लिखते 


गन्ड््ट 





जाप देकपर अड्डे रहुनेबाले काराप्रीफं गांसाकागफों पहुचानते 
हो हूं॥ १६०११०७४७ की वोपहरको उनके गयीजे न | बुलाई 
काम करतें-करंते हुवसकों गति बंद हो लानेश बनाई-रत काश ही भर ' 
गए । बॉलेजीलाई बचपनसे ही, अपने ;काक्काके पास रहे थे आर उनके 

देकसरे जीवततका रंगे उनपर भी चढ़ा था। 





त्याभ कौर उद्चसका समूना श्ष३ 


“१६ २रमें पांचाकाकाने कराड़ीमे पहुलेपहल खड्डी चलाई | 
थोड़े ही दिलोंमें बालजीभाई . जीन कारखानेकी भ्रधिक तनलाहबाली 
नौकरी छोड़कर कराड़ीमें खड्ढी चलाने लगे । जीवनकी आखिरी घड़ी- 
तक उन्होंने खड्डी नहों छोड़ी श्रौर खट्ठीके सामने ही .जीवन-लीला समाप्त 
की । थे बहुत होशियार बुनकर थे । कई युवकोंको उन्होंते बुनाई-काम 
सिखाया था। वे बहुत श्ञांत प्रकृतिको थे। सब्रके साथ घुलमिल् 
जाते थे श्रौर हमेशा हँसते रहते थे। हमारे लादी-काममें वालजीभाईने 
बुनाई-कामका विकास करके श्राखिरतक हमारी बहुत संबद की । ऐसे 
बुनकरकों लिए हुमें गये था । उनकी भोौत भी धन्य है ! काकाकी टेक 
भतीजेमें उत्तरी । 

काकाकी संत्याग्रही जमोनपर बने हुए हमारे बुनाई-धरके सामने 
ही वालजीमाईने बुनाईका काम, करते-ऋरते देह छोड़ी ।. उनके श्रमजीवी 
जीवनमें हुमने त्याग; सेवा और, उद्यमपरायणताके सुमेलका प्रमभव 
फिसा । । ' | 

“उसकी सेवा मूक थी । भगर बुनाई-कासके विकासमें वह जबरदस्त 
केती गई । ६-७ सोजवानोंकों छोड़ेसों समह उन्हें घेरे रहुता था 
भर, उनकी वेखरेखमें अनाई-काम सीख गया था। यही. उसकी 
विरासत है।... । ' 
.. परांचाकाकांकी टेक प्रभी जिया है। श्रपन्नी जमीवमें हल चलानेकी 
थे अ्रभी भा ही करते हैं। थे पूछते हे कि राच्चा स्वराज शभी गाया - 
कहां हैं ? जब प्रजा पुलिसकी मददकों बिता रहूनों सीखेगी तभी मेरी 


है 
[ज्क 





हा आग सागरमंता जायेंगे ता जमानत हु सेतीकतां अर पहसुल चर्म १ कप 
भ्रभीतकः उसींते घहुं जमीन हमारे कार्यालयकों ही दे रखी हैं. । रे 
स्व ० बालजीभाई जैसे सेवक हिंदुस्तानको यो जंगतकों :. 


बाप साबरमती शाश्रम्त वाषिस कहीं गए हैं ? 


श्दारं पंद्रह श्रगस्तके बाद 


कम ही मिले हैं । पेड़ जसा फल और बाप जैसा बेटा'दाली 
कहावत उनके बारेसें सच साबित हुई है। पचिकाकाक्ी 
टेक तो अद्वितीय ही रहेगी । सच्चा स्वराज कहां मिला हूँ ? 
आज तो वह बहुत दूर छगता है । 

बालजीभाई जैसे बुनकर ६-७ हीं केसे ? क्या इलनेसे 
कराड़ीने स्व॒राज्य लिया कहा जा सकता है ? 
नाई दिहली, २२-१२-४७ 


॥ ७७ ; 

के 8, 

सोमनाथके दरवाजे 
पंडित सुंदरलालने (हरिजन' के) हिंदुस्तानी संस्करणमें 
सोमनाथ मंदिरक प्रसिद्ध दरवाजोंके बारेमें एक शुंदर लेख 
लिखा है। उत्सका जनोंकों मल केख अवश्य पढ़ना चाहिए । 
लेखकते जो खास बात उठाई है वह यह है कि जो दरवाजे 
गजनी हे जागे गए भे मे, जैसा कि. उस बक्‍त कहा गया था 
बपस नहीं छाये गए । जो छामे गए वे बतावदी मिकले और 
जब इस जालका पता चला तब दरवाजोंका आम-प्रदशेत 
आगरेसे आगे नहीं किया जा सका ।. पंडित सुंदरलालजीको'- 
हर हैं कि इस प्रसिद्ध मंदिरके जीणॉडद्धार्मे भी कहीं ऐसा हो 
जाल मे किया गया हो |! ; 
मई दिल्‍ली, २९-१२०- ४७ 


दिल्‍लीके व्यापारियोंकों संदेश श्थभ 
$ जीता ६. 
दिल्लीके व्यापारियोंकोी संदेश 


में समझता हूं कि जो अंकृश अनाजपर रूगाया जाता है, . 
बह बुरा हैं। हिंदुस्तानका हिंत उसमें हो नहीं सकता ॥ 
कंपड़ेका अंकृश भी हटना चाहिए। आज जब हमें आजादी 
मिल गई है तो उसमें हमपर अंकुश क्‍यों ? जबाहरलालूजी, 
सरदार पटेल बगेरह जनताके सेवक हैं। जनताकी इच्छाके 
विशुद्ध बे कुछ कर नहीं सकते.। अगर हम उन्हें कहे कि आप . 
अपने पदोंपरसे हट जाइए तो वे वहां रह नहीं सकते । वे... 
रहना भी वहीं चाहते । वे लोग हमेशा कहते हैं कि हम तो. 
लोगोंका ही काम करना चाहते हें। हमे छोगोंके सेवक हैं । 
बात यच भी हैं । ३२ बरसंसे हम अंग्रेजोंसे छड़ते आए हूँ : 

र हमने यह बता दिया कि सच्ची छोकसत्ता कैसे चलती 
हैं, लेकिन हमारी-सत्ता अंग्रेजों-जंसी नहीं है | वे से. 
फौज बगे रह छा भकते थे.। हमारे पास वह सब. नहीं हे; लेकिन 
हमारे मंत्रियोंके पास इससे भी बड़ी वाकत हैं । जवाहरलालूजी; 
'सश्दार पटेल बगे रहके पीछे फौज और पछिममे बढ़कर लोक॑- 
मतकी ताकत है |... है 

ी । येयों पड़ी'.? व्यापाश्यिंकी बेईमानी 
ह रे थी अंकुश लगानेंगी जरूरत पेड़ी | 
एक मजदरकों अपनी मे।सतकी छिए जो पैशा मिलना बादिए, 
उससे ज्यादों एक व्यापारीकों उसकी नेड्नतके लिए दयों 
मिलता चाहिए ? उसे अधिक नहीं छेता चाहिए। अंगेर 








श्सद पंद्रह अ्रमस्तके बाद 


व्यापारी छोग इतना समझ ले तो आज  हिदुस्तानमें हमें 
खाने-पहननेकी चीजोंकी जो मुसीबर्ते वरदाइत करनी पड़ती 
हैं, वे ने करती पड़ें । अगर हम-आप इस अंकशको बरदाइत' 
नहीं करना चाहते तो उसे हटना ही होगा । अगर आप सच 
हैं, में सच्चा हूं तो अंकुश रह नहीं सकेगा । हम सच्छे से रहें 
तब्र तो अंकृश उठनेसे हिंदुस्तान मर जायगा। व्यापारी 
मंदलको और मिछ-मालिककों आपसमे मिलना चाहिए, उनके 
प्रति जो शक किया जाता है उसे दूर करता चाहिए और एक- 
दूधरेकी शक्ति बढ़ानी चाहिए । गीताजीका इलोक है 
वानू भावयतानेन ते देवा भावयर्त व |” देव आसमाममें 
ही पड़े है । हमारी लड़कियां जेसे देवियां मानी जाती हैं, 
बसे ही हम भी देव हैं। लेकिस कोई अपनेको देव कहते सहीं। 
बह अच्छ/ भी है । यह मनृष्यकी नम्यता है। तो हम देबों- 
जैसे शस्य बनें, शुद्ध रहें और सखी रहें तब हमारी गरीबी, 
भुखमरी, नंगापन बगेरह सब चला जायगा । 
... जहांतक, खासकर कपडेका संबंध है, कोग गाबोर्म अपनी, 
जरूरतका कपड़ा खुद तेयार कर सकते हैं और उस्हें करना 
चाहिए । हमारी वेवियां जब अपने पाक हाथोंसे सत कातेंगी 
तभी करोड़ों रुपये गांवबालोंकी जेबोंम जायंगे। ऐसा शुद्ध 
कोड़ीका सच्चा व्यापार हम करें। में-तो अपनेको किसास, 
भंगी, व्यापारी सभी मानता हूं । शुद्ध कौड़ीका व्यापार आप 
मुझसे सीखिए। में व्यापार करना जानता हैं। आखिर 
: वकालत तो मेने की है । वकालत भी तो एक किस्मका व्यापार 


कर 


है जम. आज भी सबकी सेवा करता हैं तो ध्यापार ही बर्ला 


बिहलीके व्यापारियोंकों संदेश श्द््छ 


हैं । किसी भी तरीकेसे पैसे कमा लेना ही व्यापार नहीं है । 
आप अगर छोगोंकी सेवा्क खातिर अंकुश निकालना चाहते 
हैं, अपने खातिर नहीं, तो बह जायगा ही। आपने लिखा 
हैं कि अंकश हटानेमें ही हिंदुस्तानकी उन्नति और आजादी' 
शी हैं । अगर बह सच्चा है तो आपके व्यापारमें बहुत सचाई 
नी चाहिए, बहादूरी होनी चाहिए । 

मेरे पार एक पत्र आया है, जिसमें लिखा है कि हिंदुस्तानमें 
विदेशी कपड़ा बहुत आचे छगा है। यह भी लिखा है कि 
हमारा कपड़ा बाह्ृट भेजा जांतों है। मेरी रायमें ये दोनों 
चीजें गछत है । अब तो आप शायद ऐसा भी कहने लगें कि हम 
हिदुग्तानकी स्क्रियोंसे शादी नहीं करेंगे, बाहरकी स््रियाँ 
'छायेंगे। तो बढ़ कहांका व्यापार होगा ? मेरी माँ तो मेरी 
ही मां है । क्या दसरी स्त्री ज्यादा! खबसरत होगी तो उसे में. 
अपनी मां बनाऊंगा ? ऐसे ही आपको बाहुरके खूबसूरत 
कपड़े महीं मंगाने चाहिए । मे हे 

आज व्यापारी छोग पैसा कामानेके छिए बाहररों कपड़ा. 
मंगाले हैं; छेकित हम जिदेशी कपड़ा क्यों मंगराएं जाई हमारा. 
कपड़ा बाहर क्यों भेजें ? यहां जितना कपड़ा बनता है उसीसे. - 
काम चलावें और हमारी जरूरत पूरी होनेके बाद' बचे तो. 
बाहर भेजें । मिलका कपड़ा भेले आप बाहुँर भेजें, लेकिन 
उसी हालतमें, जन हम जरूरतकी पूरी खादी अपने देशमें . 


सैयार कार के । कपडेका अंकश तो आग, गर्गर सॉथमें पेट्रोल, . 


७५००० पा 
दे शा जाया साहए | 






लकड़ी बरगीरहकां अँ+ 
यहीं, छिखा है | 


महा था: जाप्पो 05) 
ऑधणबालाकी घाजलन सानवान सट्टा |. 


हि पंद्रहु अगस्तके बाद 


तब तो व्यापारियोंकी चालये और मेरी बालसे भी लोगोंको 
सावधान रहना होगा । अगर में दंगा करता हूं, सेबाके तामसे 
अपना स्वार्थ साथता हूं तो मेरा गछा काटवा होगा । अगर 
मिल-मालिक या व्यापारी स्वार्थ साथतें हैं तो उनका बहिप्कार 
करना चाहिए ।' 

नई बिल्ली, २८-१२- ४७ 


$ ७96 $ 
उद हरिजन! 


पाठक जानते हैं कि नागरी लिपि और उर्द लिपिमें भी 
इसी नाससे अलग-बलछग साप्ताहिक हरिजना निकलसा है 
उंदूं छिपिमें जो निकलता है, बह 3र्द 'हरिजन' है। उसकी 
गिरती हुई हालनके बारेगें श्रीजीवणजी लिखले हे: 

आज झापको पर्व हरिजनसेवक के बरसे लिखनेकी जरूरत शा पहनी 
है। इस चक्त इस पत्चकी सुहिकिलसे ढाई सौ कापियां खफ्तो हैं। हम 
लोगोंने जब इसे शुरू किया था तब इसकी लगभग अ्रदारहु सी. कार्पियाँ 
खपती थीं।. धीरे-धीरे बिक्री कम हो गई, खास करके लाहौरफे पंगेफे 
बाद । पहुछ ग्रक्षल जाहीर बाहुरमें पोच सोसे सात सो कापियां जांती 
थीं। मोजूदा हिलाबसे इसे चालू रखें तो हर भाहु डेढ़ हुजार रपयोंका 
सुकसान सहया पड़े, यानी सालभरमें वीसेक हजारका मकसान हो । आप . 
कभी नहीं जाहेँगे कि प्रजवारकी एस तरह चालू स्ला जाप । सच पछा जाथ 


 हाहिण लाइग्रेरीगें स्वाधारियोंका एद्ञ सभामें दिधा गया भाषण | 


ऊद्दू हरिजरन श्ष& 


तो सितंबरमें में आपसे बिड़ला भवनमें भिला था तब इस बारेसें आ्रापने सु भसे 
बात की ही थी । सगर मुझे उच्सीद थी कि वेशका वातावरण सूधरनेपर 
बस हालतमें फेर पड़ेगा। इसके लिया सेरे मनमें एक ख्याल यहु था कि 
छोकसभामें कोई निविचत प्रस्ताव पास से हो जाये तबतक नुकसान, 
उठाकर भी इसे चालू रखा जाय, जिससे किसी तरहकी ,शालतफहमी से 
हो। श्रभी लोफकसभाकी बैठक हप्रैलमें होगी । इसके बाव भी प्रस्तावका 
काम कब हीगा, यहू दूसरा सर्वांल है । इस सरह इस अ्रखबारकों श्री 
चार भहीने शभ्रौर घाले रखें तो कोई खास हुर्ज नहीं है, मगर पांच-स: 
हुजारका ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा । इस तरह पूरी परिस्थितिका 
झुयाल करके श्राप श्रपना जो निर्णय देंगे, उसके सुताबिक में काम्र करूंगा। 
मौजूदा कलूषित बातावरणमें हमारा अखबार बंद' होनेसे गलतफहमी 
ने बढ़े, इसका खास घिचार रखना होगा । | 
मेरी हमेशा यह राग रही है कि तकसाम उठाकर कोई 
अखबार न निकाछा जाय । लोगोंकी जिस अखंबारकी जरूरत. 
हो, उसे से बीएशलत देकर ले । जो अखबार विज्ञापन या इंदतहाए . 
' कापकर अपना खर्च मिकाछे, उसे में स्थावलंबी अखबार नहीं 
गानता । उर्दू हरिजन'कों नुकसान उठाकर इतना भी. चलने 
दिया, इसका कारण यह था कि. हरिजेन की अलग-अलग 
भ्रायाकी पतियोंगें कल मिलाकर नकसान नहीं हो रहा था। : 
मगर इस तरह अखबार निकालनेकी भी कोई हद होती है ।. 
हिंदुस्तानी और दो छिपियोंके वारेमे मेरे विचार पहले जसे 
ही हैं । इसलिए अभी थोड़े स्मग्रतक जैसे चलता है बसे ही 








१६० पंद्रह प्रगस्तके बाद 


बढ़ानेमें तबतक मदद करनी चाहिए, जबतक उनकी तादाद 
दो हजारतक न पहुँच जाय । इसके साथ ही में दूसरी बात 
भी सोच लें। अगर उर्दू लिपि पसंद के पश्टली हो और उ 
लिपिमे हरिजन' बंद करना पड़े तो नागरी लिपिमे हरिजन 
ने निकालनेका धर्म पंदा होगा। नागरी लिपिमें हरिजन 
तिकालनेका स्वतंत्र धर्म में नहीं समझता । सधारकके नाते 
मेरा धर्म है कि या तो में दोतों छिपियोंमें अखरार निकाल 
या फिर एकमें भी नहीं । 

(हिंदी! नाम ने रखकर हिंदुस्तानी क्यों रखा और नागरी- 
सर्द दोनों लिपियोंका आग्रह क्यों है, इसको बारेगें पहुले अच्छी, 
तरहसे लिखा जा चुका है। अब मुझे कोई नई दलील नहीं 
सूभती । यह छेख सिर्फ इतना बतछानेके लिए लिखा है कि 
उर्दू, लिपिमें निकलनेवाले हरिणनकों किस तरह चाल रखा 
जा सकता हैं। में यह माननेकी हिम्मत रखता हूं कि मेरी 
आशा सफल होगी । 
नई दिहली, २९--१४५-४७ 


। ८० ; 


खादकी व्यवस्था 


हवर-पलर' किलरा हुआ कूडा, प्रष हो था पेंबार्भ, अभताके। 
' स्वीहणय झौर सूविधाका रोड़ा हीता हूँ, जब कि अपने उचित 
, स्थानपर इकटदे उसी कूड़ेकी खाव काममें ; श्रात्ती  हैं। कुछ 


धलका धान १६४९ 


बिखराकर भूमिमाताका भोजन छीन लेता सेंगीन जुर्भ है ।” । 
ऐसा भीराबइनने २३-११-४छ७छके हरिजन! (पृष्ठ ४ए८- 
२०) में प्रकाशित अपने एक पत्रमें कहा हे, जो इस प्रकार है :. 

“हम श्रपत्ती भूमाताको साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बहू 
परिध्रम्पूर्वक हमें भोजन देती है, लेकिन इसके बबलेमें हम उसे नहीं 
खिलाते । सुपुन्रोकी तरह श्रगर हम अपनी प्‌जनीया सांकी सेवा नहीं 
करते तो बहू हमारा पालन-पोषण केसे करेंगी ?. हुर साल. हम खेत 
जोतकर उनमें बीज बोतें और फसल काटते है, लेकिंन जमीसकों उसकी 
खुराक, खाद कभी-कभी होदेत हैं। जो देते भी हें .वहु प्रधकच्चा कूड़ 
होता हूँ । जिस तरह भरीभाति पकाया भोजन हमें. चाहिए, वैसे ही 
जमीनकों भी भलीभांति तैयार की गई खाद जरूरी, है।!... 

उत्मुक जन इस पतन्नकी प्रति मीराबहन, किसात आश्रम, 

ऋषिकेश (हरिश्वारके पास)से मंगा सकते हू । . 
नई दिल्‍ली, २९-०१२-४७ 


८६ 
बूक्षका घान 


धूलमेंसे घाव ऐसा शीर्षक भी रखा जा सकता था, मगर 
मेने भूछका घात' शीर्षक रखता पसंद किया हैं । | .#& 
धलकों, छावकर उसमेंसे अनाजको दाने निकाल छेनेकी के 
कियाकों में घलमेंसे बाग निकाझमा कहता हूं । उसी तदह. - 


अंहाउच्यीमी चीनके लोग धूल या रंतर्मेसे सोनेकी रज घोकर  - 





१६४ पंद्रह अगस्तके बाद 


मिकालते हैं, हरा क्रियाकों भी में धछमेंस बान निकालता 
कहता हूं । सहां बलका रूपः बदण गया और धानका तो 
बहुत ही बदल गया । मामूछी तौरपर हम अनाजकों धान 
कहते हैं। मगर जब घान शब्द सोनेकी सजके लिए काममें 
लाया जाता है तब तो उसके रूपमें बहुत बड़ा फरके हुआ ने ? 
यहां घामका मतरूब ऐसी किसी उपयोगी चीजसे है, जिसकी 
बीमत आंकी जा सके । 

मगर बभूछका धान शब्दोंका प्रयोग करें तब धूलका 
रासायनिक रूप. बदला छुआ माना जायगा। जैसे कि धल् 
थानी भिह्लीका अनाज बनाएंगे तब घलका घान कारता वा 
जायगा। मिद्टीमें अनाजके बीज दा, उसमें जरझूरतकं 
मुताबिक पानी दें तो अनाज पेदा हो । इसे में धूछका धान 
करना कहता हैं । अपसी भाषाका हकूण निश्चित नहीं हा, 
बर्थोंकि उसकी उगेक्षा की गई है| ह 

अब में मूल नीजपर आता हूं । अंग्रेजी शब्द 'कम्गोस्ट- 
को में घुछका धान मानता हूं | कम्पोस्ट यानी गोबर और 
मनुष्य, जानवर ओर पक्षियोंकी बिए्शा था भरे, घास, कूड़ा« 
करंवाट, छिलवो, जठना और पेशाबगंदी बीजोंके उचित 
मेलमेंसे पदा होनेबाली सुबर्णदपी जीवित खाद । इसे स्लेतकी 
 मिहुटीगें मिलाकर उसमें बीज बोए तो ऐसे खेतमें कग्र-से 
'कग दगली फसल तो जझर पैदा ही और फिर भी जमीन अपना! 
कस मे छोड़े । 
ह सके बारम भीराबहन खब मेहनत उता रही है । उच्होंने 
. ऋषिकेश किसान -आधम खोला है | उस्दोंव दिल्‍ली में 


४4 


तात्यासाहब केलकर १६३ 


शुरू किया, उसे वहांसे जारी रखना चाहती हैं, उन्होंने इस बारे- 
थे छोटी-छोटी पत्रिकाएं निकालना शुरू किया है। उनके पाससे 
पत्रिका मंगवाई जा सकती है। उनकी पत्रिका उर्द छिपिमें.. 
मिकछती हैँ । खुद भीराबहुृतको हिदुस्तानीका ज्यादा ज्ञात 
नहीं हैं । इससे वह अंग्रेजीमं लिखती हैं और उनके मातहत 
काम करनेवाले उसका उर्दुर्मे तरजुमा करते हैं । 

सह दिल्‍ली, २९-१२०-४७ 


दर 
तात्यासाहब केंबकर 


दोस्तोंने मुझे कई बार पूछा कि मैंने तात्यासाहंब केक्रकर- 

जैसे महान देशभवतको मृत्युका उल्लेख क्यों नहीं किया, खासकर 

हग्नलिए कि थे मेरे राजनैतिक विरोधी थे और इससे भी ज्यादा 
इसलिए कि महाराष्ट्रके एक दलके छोगोंमें मेरे बारेमें. बहुत 
बड़ी गरतफहमी है । इस कारणोंते मुंभपर असर नहीं किया, 
हालांकि मेरे टोकाकारोंके मुताबिक इन्हीं कोरणोंसे मुभो 
 तात्यायाहबकी मृत्युका उल्लेख... करनेके लिए प्रेरित होना . 
बाहिए था। । 
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आप धधाडाए बाप हावी वशद्ता सापाओओएं गा | 
नस 6७० विश ऊझय कक हि के "ला दा 








शहद पंहह अगस्सके बाद 


यह बात में एकदम कबछ कर छंगा कि अगर महत्वपूर्ण 
जन्मों और गत्यओंका उल्लेख करेंगा हरिजन वो लिए आम 
रिाज होता तो तात्यासाहबकी मत्यका सबसे पहले उल्लेख 
किया जाना चाहिए | लेकिन हश्जिन' पत्रोंकों ध्यानसे पढ़ने- 
बाल पाठकोंने देखा होगा कि 'हरिजन ने ऐसे किसी शिवाजकों 
नहीं माना है। इश तरहकी घटताओंका उल्लेख कश्ना मेरे 
अवकाश और किसी समयकी मेरी घतपर निर्भर रहा है । 
पिछले कछ अप्सेसे तो में मिग्रमसे अखब।र भी नहीं पढ़े 
सका हूं 
. इसवो खिलाफ कोई कुछ भी बहे, लेकिव मेरे राजनेतिक 
बिशेत्री होते हुए भी तात्यासाहबकों मेने हमेंशा अपना दोरग 
साता था, जिसकी टीकासे मुझे फायदा होता था। स्व७' 
लोकगास्यके माने हुए अनुयायीकें नाते में उन्हें जानता था 
और उनकी इज्जत करता था।। मेरे खयालमें सन्‌ १९१९ में 
अखिल भारत कांग्रेस कमेटीकी एक बैठकर्में मेने यह सिफारिश 
की थी कि. काँग्रेसका एक विधान तैयार किया जाय और वाह 
था कि अगर छोकमाण्य तात्यायाहबकी और देशबंध थीतिशीय 
सनकी मददके लिए मे वो भें विधान तैयार कंप्के 
काग्रेसक सामने पद करनेकी जिम्मेदारी छता हें । अपने 
साथ काम करनेबाले इन दोनों सण्जनोंकी तारीफर्म: गर्भ 
गड् कहना खाहिए कि हालाँकियोते समयंपर विधानका अपना 
 मसविदा उसके सामने पं कर दिख, छेकिन उन्होंने कोशी. 
उसमें रुकावट नहीं डाली । विधाननों मसबिदेपण” विधार 
, कीरनेके लिए जो कमेटी बेठीं, उसमें तात्यायाइबसे हमेशा ऐसी 


अहिसा कभी नाकाम नहीं जाती श्ध्श 


टीका की, जिससे उसे सुधारने-संवारनेमें मदद मिली । इसके 

छावा मेरे सुझावपर ही तात्यासाहबको हमेशा कांग्रेस वर्किंग 
कमेटीका सदस्य बनाया जाता था। मुझे ऐसा एक भी सौका 
याद नहीं आता जब उसकी हीका--हाछांकि बह कभी-कभी 
कड़बी होती थी--रचनात्मक न हुई हो । वह निडर थे; छेकिस' 
समय और मित्रता भरे थे। 

मुझे बहुत पहले यह माछम हो चुका था कि वे मराठीके 

बड़े विद्वान छेखक थे। मुझे इस बातका अफसोस रहा है कि 
मशठीके तात्यासाहव और स्व॒० हेरितारयण आप्टे जैसे आध- 
निक छेखकोंकी बुद्धिकां अमृतपान करनेके लिए मराठीका 
काफी अध्ययन करनेका मुझे कभी समय नहीं मिला । हिंदुं- 

वानी आकायको श्री नरसोप॑त चितामन केछकर-जैंसें ममकीले ... 
तारक अस्यकी उपेक्षा करता मेरे छिए असभ्य और अशोभन' 
बात होंगी। ह 
नई बिल्ली, ३२०४ ए- ४७ 
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. शॉगरे खप होगे दमते है । पगें उस फियनक ध्याससे न 





श्शद पंद्रह श्रगस्तके बाद 


चला कि प्रापने जिंदगीमर भ्रहिसापए चलने और' दृसरोंकों चलानेकी परी 

कोशिश की हूँ । किताब पढ़कर मेरी तसहली हो गई कि कम-से-कस 

जहांतक हिंदुस्तानक नेताओं और श्राम छोगोंका सबाल हैँ, अपनी अपार 

समनकी बदोलत आपको अपने काममें कामयाबी मिली है । प्रिटेसने 

जो जाहिरा तीरपर इस तरह भेकदिली श्रीर बोस्तीके साथ हिंदुस्तान 
जछीड़ विया, उससे यह उम्मीव मालूम होती हूँ कि अध्विताफी कदर अब 
सिर्फ आपके मुल्कतक ही सीमित नहीं हैँ। मारूस होता है कि हिसाकी 
सजबूत सोदी बीवारें पहली बार कहों-झहीं फूछ दुढी है. श्रौर इस्सानी 

समाजके लिए कुछ भरे वित श्रानेबाले हैं । ह 

“पर जॉर्ज डेबीजक पीस न्यूज के आखिरो संस्करणमें बहु छपा 

है कि श्राप खुद एक तरह अपनी हार भात रहे हैं। इसे परदुकर 
भुझे उतनी ही ज्यादा मिराशा हुई। भेरा बिल गह पढ़कर बक्ष 
हुली हुआ कि प्रापकी खुब श्राज जो भमिराज्ा अ्रपने दिलमें महसून्ष हो 
रही हैं, बह पहले कभी ने हुई भी । यह बिलकल सच हू कि ईंपबर झ्रावमीकी 
कामपाबी महीं देखता, बल्कि उसकी सचाई शोर प्रेत देखता है। 
फिर भी यह देखकर व्‌:ख होता हुँ कि इन्सानी समाज हिसामें इतसा घूका 
हुआ हैं कि आपने श्रीर आ्रापफे थोड़ेसे साथियोंने जिवमीभर जो रूहासी . 

ताकत दिखाई है प्रौर जबश्दस्त करवानियां की है। उसका भी समाजपर 

असर नहों हुआ । हे 

“अं भानता हु कि जीजोंकी झसलियतकों जितनी शच्छी तरह श्राप 

बेस भर समक्त सकते हैं, में नहीं वेख सकता। क्ात कही खष्छी सभक्त 

सकते हैं। फिर भी में महीं सात सकता कि आपकी इतनी जबरबस्त 

' घ्रीर बहाइरोकी कौशिशें मिकम्मी सा झीर एत्सानी कम लारपर 
असर, से हो। आपने इसपने दाब्बसे 

मेहललंकी साभ लगातार अपने चारों ८ क ए छ, में 
बिल नहीं भागता पी 





अहिंसा कभी ताकाम नहीं जाती १६७ 


“जो हो, कम-से-कम में (और समझे भरोसा है कि जो बात में कहता' 
हूं बही करोड़ोंकें दिलसे निकल रही है) भ्रपता यह जझूरी फर्ज समता - 
हूं कि श्राप जिस सीजको इच्सानी समाजक भले और उसके छटकारेका 
एकमात्र रास्ता समझते थे, उसके लिए आपने जो श्रपती सारी जिंदगी 
दे दी, इसके लिए में दिलसे आपका हुद दर्मेका अ्रहुसान घानूँ ॥” 

जस रिपोर्टका आपने जिक्र किया है, वह मेंने नहीं देखी । 
जो हो, मेने जो कूछ कहा है उसका मतरूब अहिसाकी अस- . 
फलतासे नहीं है । मेने जो कूछ कहा है, उसका मतलब यह 
हैं कि में खुद वक्‍तपर इस बातको न देख सका कि जिसे में 
अहिया समझा था, वहु अहिंसा थी ही नहीं, बल्कि कमजो रोका 
मंद विरोध था, जो किसी मानीमें भी कभी अहिंसा कहा ही _ 
नहीं जा सकता | आज हिंवृस्तानमें जो भाई-भाईकी लड़ाई 
हो रही हूं, बड़ उप्र ताकतोंका सीधा मतीजा है जो तीस बरसके 
कमणोरोंके कारनामोंन पंदा कर दी हैं। इसलिए आज दूत्तिया- ' 
भरमें जो हिसा फट पड़ी है, उसे दीक-ठीक देखनेका संही तरीका 
यही है कि हम इस बातकों समझे कि मजबूत छोगोंकी उसे. 
अहिसांका ढंग, जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, अभी: हमने ... 
परी तरह नहीं समझ पाया है।. सच्ची. अधिसाकी 
तॉकतका एक भागा भी कभी जाया नहीं जा सकता । इसंलिए 
मय पहीं करना चाहिए और न आप-जसे- दोस्तोंकों - 


2 भरत घोणम रहता जाहिए कि मेने अपने अंदर भी कोई बडी । 
: रो गरीं | लीर एऐडकर) 28 जे ५।। द्र्र 4 ३ े ॥ ]4 शिफं का हे 





दावा वार गबात्ता हूं कि में बिना रत उम्त तरफ बह 


| आडाी जा सहां हैं। मेंडी इस मातनसे अध्विता आपका विस्यास 








शहद पंद्रह शगस्तके बाद 






हु 


गजबत हो जाता साहिए और इससे आपको और जाप-जैसे 
बोग्लॉको इस रास्मेपर और तेजी से यडने मे गदव मिलनी चाहिए । 


मंद बिल्ली, 2-१० बट 





$ पूछ $ 
नपी-तुली बात कहिए 


मलाबास्से एव भाई लिखले हैं : 

“४२2१ विसंबर, १६४७ को 'हरिजन! मे श्री वेबप्रकाश नव्परने 
'तकलीकी ज्ञाम-शपित'के बारेसे जो बातें विध्वासकों साथ लिखी हैं, उनसे 
शआदचर्य होने लगता है । उन्होंने यह बताया है कि तंकलीमें सार! ज्ञात 
समाया हुआ है या तकलीसे सार! शाम हासिल किया जा सकता है या. 
लकडी ही सारे ज्ञावका निचोड़ हूँ ।. में सुद्र लंबे समयसे कातता हूं श्रौर 
ज़ीवलकी गांधीमादी फिलासफी (वर्शनत) में मेरा विश्वास हैं। छेकित 
अपरका जे पढ़कर म्‌ भे बड़ा भ्रचरज हुआ । पह कहुता कि तकलछी ज्ातफा 
अंत हूँ श्ौर उसके जरिए बुनियाके हुर विषयका शिक्षण जिया जा सकता 
हैं, नीस शुक्कीगकी उस गोलीकी तरह है, शिप्कों बारेसें. हुर तसहुकी 
बीभारोकों भ्रक्णा करतेका दावा, किया जाता हैं। गांधोनी भी तकलीनी 
लिए ऐसी जादुभरी ताकतका प्राबा महीं. करते । इसमें कोई शक नहीं 
कि तकली, घरखले शोर कवाईका शिक्षात्षी जतन्तित मोजमार्म, लायकर 

“भई तालोमनें, एक स्थान हूं । लंकिस गए कहता ई भ 
हमसे गणित, पवार्थनविज्ञास, आलकीईस कर्मर्हओ आमधसान्ग मो आती हैँ, 
भावुक मूर्खता के शिवा फाड़ नहों है। शिक्षा क्षत्षम सबरदोद भणों 
झीए उपतोगिताओं कार बताना उतना ही बुरा है, जिंतनों कि 











नपी-तुली बात कहिए १६६ 


दूसरे छोगोंद्रारा उसके सही स्थानकों साननेसे इस्कार करना, बल्कि 
उससे भी बबतर हैँ । यह पढ़कर हँसी श्राती है कि तकलीके जरिए हम 
पवार्भ-विज्ञान घगेरहुकी वैज्ञानिक, नियमोंका अ्रध्ययत्त कर. सकते हैं। 
भांधीजीने देशकी साली हालत सुधारने और गरीबीकों मिटानेके लिए 
तकली शोर चरखेको वाखिल किया श्रौर कहा कि जब झास जमता इन 
बोनोंका उपमोग करेगी तो बहु चैतिक दृष्टिसे ऊपर उठेगी। इस तरह 
गांधीजी तकलीके लिए श्राथिक श्रौर नैतिक भुणोंका ही बावा करते हैं 
(जिसकी मुझे यहां ज्यादा चर्चा करनेकी जरूरत नहीं) । और इतना 
दावा काफी है । त्कलीक लिए इससे ज्यादा बड़ा दावा क्यों किया जाये ? 
इस्फी जरूरत भी क्यों है ? लकलीका उत्साह रखसेवालोंकों कताईफे 
पक्षमं अपनी बीज इस हुृदतक नहीं ले जानी चाहिए कि लोग 
उमपर हँसें। कताईकें भकसदको इस तरह श्रागे नहीं बढ़ायां जा . 
सकता । 

. हससे जाहिर होता है कि खत लिखनेबाले. भाईने श्री 
देवपकाश भय्यरंके तकलीके- वारेमें लिखे लेखको पूरी 
शसावधानीस नहीं पढ़ी है । मेने उसे पढ़ा है । उसमें उन्होंने ऐसा 
कोई दावा नहीं किया है, जिसकी खेत लिखंनेंवाले भाईने 
कह्पती कर की है। सकछीकी शान-शपित 





यह 


या 8.९ 
(लाम सारा ना गाया हुआ हे , या 








सड्ठी' कहा हे क्षि ७ । हु ५ 
कि वध तकलीफ जश्ये हासिल किया जाता है; और न 
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करते हैं, थ्री देवप्रकाश नग्यर्यों दावेस बड़ा अचस्ज' हजा 
है और बह उसे 'भावक मर्खता' कहते हैं, इस बातको साबित 
करली है कि शिक्षा तकलीमें नहीं रहती, बल्कि एका शिक्षा- 
शास्त्रीमं रहती है, जो शी देवप्रकाश नथ्यरक्रों तगहे तकलीकी 
शक्तियों और संभावनाओंकी परीक्षा करके ऊपरका दागा 
करनेका हुक रखता है । 

भभे हर है कि खत लिखनेबाले भाईकी एस आत्म-यंतोषको 
मे दर कर देगा पड़ेगा कि मेने भी निर्दोष दिलख्लाई देनेबाली 
तकलीके लिए आश्रिक और नसेतिक गण्णों'के शिवा दूसरे 
गुणोंका दावा नहीं किया है। मुर्के यह कहते हुए अफसोस 
ड्ोता है कि मेरे इस मामूछी दावेकों भी सब छोगोंने स्वीकार 
हीं किया है । शायद हितुस्तानमें में पहला आदमी था, जिसने 
तकलीको उन गृणोंसे विभपित किया, लिन्‍्हें बढ़ेल्यढ कहा 
जा सकता है| इस क्षेत्रम अमछी शिक्षा वेनेबाल शिक्षकोंने 
दस्तका रियोंमे उससे कहीं ज्यादा संभावषभाएं खोज तिकाछी 
हैं, जिनका मेने जिक्र किया था । इसका सारा शेय उन्हीं 

भें खत लिखनेबाल भाईकी जोरोंसे यह सलाह दंगा कि 
बड़ मध्तासे क्री देवशवाश नव्यरवकी सावधामीसे पूशा किए गए 
दावकों संजर कर और इस बारम उससे ज्यादा जानकारी 
पानेकी कोशिश करें कि उन्होंने ्ं 
तालीमके पथ सिखानेमें तकलीके बारेग हद | 
गण उगयी लो करिगत होगी तो खत लिलोनेकाले भाई 
जमदी ही इसबाा गया छूग - जासगा भीर थी गेबप्रकाश नव्यरकों - 
अपनी हार आननी' पढ़ेंगी। कहां जाता मे “कि. एक शेबके 








क्या भें इसका अधिकारी हूं ? २०३१ 


अपनी हालसे नीचे गिरनेसे स्यूट्मका तेज दिमाग गरुत्वा« 
कर्षणका नियम खोज सका था । 
नई दिल्‍ली, २०१०-४८ 


॥ दर 
क्या में इसका अ्रधिकारी हूं 


हमानदारी करनेवाले हिंदुस्तानका किनारा: छोड़नेसे-“ 
हे रेबरड डॉण जोन हेमिस होम्सने, मुभी एक. लंबा खत 
लिखा था। उसमें वह कहते हूँ ; 5 
"बेद्ाक, होलको भहीनेमे होनेवाली बुःखपरीः घदनाश्रोंसे आप बहुत 
ज्याबा! बुखी हुए हैं---उमफे बोभसे आप दब-से गए हैं; लेकिन आपको 
कभी पहु महसूस नहीं करता चाहिए कि इससे आपकी जिवंगीके कामको 
किसी तरह धक्का सगा है। मनुष्य-स्थभाव बहुत ज्यादा सहेन नहीं कर गु 
सकता, बह बहुत, बड़े बंबावकों नीचे दूढ पड़ता है, और इस मामले यह 
बाय जितता अ्र्ानक था; उतना ही भयातक भी था । लेकिन इस 
मोकोपर भौ हंमेशाकी तरह श्रापका उपदेश सच्चा श्रौर आपका नेतृत्व. 
ढोस बना रहा । आपने अकेखे हाथों प्विटुस्तामकों बरबादीसें बचा लिया... 
झोर पलभेरकी लिए जो हार दिखाई दो, उसमेंसे जीतको जन्म दिया। 
पिछुजे कुछ महीनोंको में आपके अनोखे जीवनकी' बड़ी-से-बड़ी विजयकी 
 भहीने मोनता हूं । इन अधेरेसे भरे विनोंगें श्लाप जिते महात्‌ साबित. . 
पके कभी ने हुए थे ।! 03 2 





ए०२ पंद्रह अगस्तके माव 


बारेगें डॉ० होम्सने जो कुछ कहा है, उससे कई गुना ज्यादा 
साबित करके दिखाया जा सकता हूँ । मेरी कटिनाई बुनियादी 
है । क्या डॉ० होम्सनं अतिसाको जितनी तारीफ की है, उसवो 
उतने गण भी दनियाकों दिखाने छायक योग्यता मे हासिल 
कर ली है ? में अहिसाके कामको कितने ही अपूर्ण रूपसे 
क्यों न जान, फिर भी उसके बारेगे ऐसे दावे, जिन्हें बिना किसी 
शकके साबित न किया जा सर्के, पेश करने ज्यादा-से-ज्यादा 
सावधानी रखना में हर कारणसे जरूरी समभतता हूँ । 

नई दिल्‍ली, ३००१-४८ | 


$ धय ३ 
राष्ट्टमाषा और लिपि 


. शिरांगसीे श्री सरमेशचंत्रजी पूछते हैं : रा 

(१) “शष्ट्रभाषाकों हिंची' कहिये या हिंचुस्तानों' यह कोई सास - 
विवादका सवाल नहीं है। रोजमराकी बातक्षीतसें तो चालू. हिपुस्तानी 
फाममें श्ाएगी ही । ऊंचे साहित्य, विज्ञान व ऐसे बरारे शियपोंपो लिए नए 
शाबदोंका कोष संस्कृत सापासे ही बनेगा, इससे भी शहद ही कोर्ट इस्झार 
करेगा । यहू बात साफ-साफ शब्रकों हदलाई जाम तो क्या हुर्ज है ?” 
. इस शवारूका पढाणा हिस्सा मो ठीक हैं। अगर एक 
नामब्रो संब एक हीं मानी करें तो फ्रभाट रहती ही नहीं । भागड़ा 
'साभका नहीं है, कामका है ।. काम एक हो तो' अनेवी नामका 
प्रिरोध वितेंडाबाद हीगा।।.. . . . ०. 5. ७.5 ४ हण 


राष्ट-भाषा झौर लिपि. २०३ 


ऊंचे साहित्य और विज्ञानके शब्द संस्कृतमेंसे ही क्‍यों 

हों ? इस बारेमें कोई आग्रह होना ही नहीं चाहिए । एक 
छोटी-सी समिति ऐसे शब्दोंका कोष बना सकती है। इसमें 
बात होगी चाल शब्दोंकों इकट्ठा करनेकी। मान लीजिए 
कि एक अंग्रेजी शब्द हिंदुस्तानीमों चल पड़ा है, उसे निकाल- 
कर हम क्यों खास संस्कृत शब्द बनावें ? ऐसे ही, अगर अंग्रेजी- 
का चलता शबद हे लें तो उर्द क्यों नहीं / 'क्रसी- शब्दके 

लिए चितुष्पाद-पीढिका' के कि बिना रोकठोकके कूरसी 
के? ऐसी मिश्ाले और भी मिकल सकती हैं।.. | 
(२) जो भसला है, त्तो लिपिका है । दो लिंपि चाढू होते हुए भी. 

यह सवाल (और ठीक राबाल) सभी करते हैँ कि दो लिपिका घलन राष्ट्रके 
कामकी अलानेमें बेकार बोभ साबित होगा। तब दो लिपिक बदले एक: 
लिपि, जो सभी प्रांतोंकी लिए सहज श्रौर झ्रासांस है; बंगों ले. सावी जाय ! 
"हो जिपि सामतेके साभी भी में समझना चाहता हूं। कया उसका 
यह भतलब होगा कि बॉड्रीय सरकारक्ती सब घोषणाएं वोनों लिपियोमें . 
छपी जाय॑गी' ? ० अर है 
अक्षर, तार-घर बगैरहसे जो तार आवि भिकलेंगे। वे तो किसी एक 
, ही लिंपिमें लिखे. जायंगे। बूसरी लिपिका उपयोग इस अगहोंभें किंस' 
तरह ही सकेगा, यहू भी में जानना चाहता हू। / |... : 
में कह आमनेकों तैयार नहीं हूँ (हाकांकि बहुदेरे छोंग ऐसा कहते 
हैं) कि दूसरी लिपि गुसलगान साइयोको खुझ् करनेके लिए रखो भई 
' हैं। हर्म तो वह गेशवा चादिए कि किसीपर भी अन्याय किए बिगा राष्ट्रका . 
. अला किस लिपिक खज़नेवें होगा । तागरीके चलने मुतलमाव भाइगोंकी 





पे घफर। न होगा, छा गाना किए छाक तह | 
+ में रामणता पु; दोनों लिणिका चलग थोड़े अर्सके लिए 
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ही जरूरी है, जिससे कि थे छोग जो इस लिपियोंके जातकार नहीं हूं, धौरे- 
घीरे जान जाये । आखिरणें सभी एक लिपिको अपनावें, इसमें करी संदेह 
ही सकता हैं ?” ; 
दो लिपिको रखते हुए जो आखिरगें आसान होगी वही 
चलेगी । यहां बात इतनी ही है कि उर्दका बहिष्कार न हो । 
इस बहिष्कारम दहेष है । इस फगड़की जड़में हेप था, आज बह 
बढ़ गया है। ऐसे मौकेपर हम, जो एक हिंदुस्तान चाहते 
है, और वह हथियारोंकी लड़ाईसे सहीं, उन्तका फर्ज' होता 
है कि दोनों लिपिको जगह दें । हम यह भी न भूलें कि बहुतेरे 
हिंदू व सिक्र पड़े हैं, जो लागरी लिपि जानते ही नहीं । मे 
इसका तजरबा हमेशा होता है ; 
'करोड़ोंकी दोनों लिपि सिखानेकी वात नहीं है । जिनको 
अपने सूबेसे बाहुर काम करना है, उन्हें वे सीखती चाहिएं। 
कंद्रके दफूतरम सब कुछ दोनों लिपियोंम छापनेकी बाल भी वहीं 
है। जो इश्तहार सबके लिए हों, उन्हें दोनों छिपियोंमे छापना' 
जदूरी हैं। जब दोनों कौमोंके बीच जहर पेछ गया है तब उर्दू 
लिपिका बहिष्कार छोक-बादका विरोध ही बताता हे । 
तार आदि जब रोमत लिपिसे बढ़ीं छिले आयगंगे तब शायद 
पद था नागरी लिपिमें लिखे जाग॑ंगे। इसे में छोटा सवा 
मानता हूं । जब हम अंग्रेजीका और रोमन लिपिका मो 
छोड़ंगे तब हमारा दि और दिमाग ऐसा साफ हो जायगा 
कि हम इस फंगड़ेके लिए शरमाएंगे |... / .. 
किसीको राजी रखनेके लिए कोई बेजा काम हम कभी 
मे करे । पर राजी रखना हर हाकतमें गुनाह बहीं है 


छाभालयोंधें हुरिजन २०४ 


एक ही लिपिको सब खशीसे अपनाबें तो अच्छा ही है। 
ऐसा होनेके लिए भी दो लिपियोंका चछना आज जरूरी 
नई दिल्ली, ४-१- ४८ 


३ ८७9 $ 
छात्रालयोंमें हरिजन 


भाई परीक्षितछाल लिखते हे 
बंगर्द सरकारने छश्माछत दूर करनेके दो कामन बनाए हैं। उसके 
आ्रोघारपर' मंविर, कूए, पर्मेशालाएं, स्कूल, होटल बगेरह तमाम जगहें, 
जहां दूसर हिंदू जा सकते हैं, वहां हरिजन भी खुले तौरपर. जा सकते हैं । 
ऊपर बताए हुंए कामूनो्मे सा जनिक छात्रालय भी भरा जाते है और उसके 
असुसार बंबई प्रातके कई छात्रालय, जो शाजतक सिर्फ  हिंदुश्नोंकी ऊंची 
नी जोनेबाली जातिबोंके लिए हो खुले डे, अब अपने-आप हरिजनोंके .- 
लिए भी खुल मानें जा सकते हैं । 
शीज़े बक्‍तमें स्कूलों और कॉलेजोंका चालू वर्ष पूरा होगा । यानी 
ऐसे सा्मजनिक छात्रालयोंसें नई भरती करनेका संचाल खड़ा होगा।  - 
सेरा ऐसा अनुभव हुआ हूँ कि ऐसे छात्रालयोंमें हरिजन विद्याथियोक्रो 
बाखिल करनेके बारेगें श्रौर उसके साथ 'बंठकर खाना खामेके बारेमें, 
ह । के नौ #म हुआ! है, उतनी जुदतक छात्रा- 
ता यह (ुआ है कि ज्यादातर... 
स्वयं श्रागे बढ़कर: .. 
हैं रखा । संधोलिक 


गा धरयाजत!। जी्जनेवा से ४  नहें 
हाक्षतर्म हृश्जित 
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३ 


विद्यावियोंको कानवका सहारा लेकर छान्रासयोंमें दाखिल होनेफी जरूरत 
पस्ने उससे पहले, उम्मीद हूँ कि संचालक-मंडल अपने झाप छात्रालयोंके 
बरवाजे खोलकर हिदुश्तानकी सच्ची सेवा करेंगे । 

/सूरतमें पाटीदार आश्रम और श्रभाविल प्राश्रम्ममें हुरिजन विद्यार्थो 
ब्राकायदा दाखिल हुए हूँ । भावनगरके तापीबाई गांधी कम्यागुहमें हरिजन 
छात्राएं हैँ । इस तरह क्या श्राप गृजरात-काठियाबाड़के सभी साथे- 
जनिक शोर जातीय छानालयोंफके संचालकोंसे सिद्तारिय करेंगे कि बे 
हरिजन विद्याधथियोंकों समान भावसे बाखिल कर छें ?/ 

इसमें में इतना और बढ़ा देना ताहता हूं कि अगर विद्यार्थी 
सच्छे हों तो उच्हें कोई रोका नहीं सकता । एस जमानेम विश्वा- 
थियोकी आगे संचालकोंकी नहीं चछ सकती । उसमे भी 
जज धर्म विधाधियोंको पक्षम ही और संचालक अथर्म क 

हों तब तो संबालकोंकी विलकाल ही नहीं चऊ सती । 
बुनियाकोी आम खालेंसे काम है, पेड़ गिनसेंसे नहीं । लव 
- जो कारण हो, छाबाछबोर्म हरिजन हुंका और इफ्जवबी साथ 
दाखिल होने चाहिए । 
नई दिल्‍ली, ४-१० बट 
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प्रमाणित-अप्रमाणितका फर्क 


..  लीचेके संबाल आज उंठ राकते हैं । यहू जमाने की 
. निशानी ह 
आाजाबी - घिलनेंके बआाब बह, खादी, आप्रमाणित खादों, मिलके 
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कपड़े श्रोर विलायती कपड़ेमें बहुत फर्क नहीं रह जाता । जितनी जरूरत 
हो, उतना खुद ही कातकर और बुनकर पहुनें तो जरूर फर्क हो जाता 
है। क्योंकि इससे एक खास विचार-धाराका पता चलता है । पर जितना 
कपड़ा चाहिए, उत्तमा सूत॑ लो काता नहीं जाता । खादी तो खादी- 
भंडारसे ही खरीदते है । उसके लिए भी जितना सूले देना पड़ता है, खुद 
नहीं काला जाता है | शुद्ध लादीमें कोई सुधार नहीं बिखाई देता । 
छग्रमाणित सादीमें बहुत तरहके कामके कपड़े आते है'। इसका कारण: 
मह दिखाई देता है कि शुद्ध खादीवालोंकों सुधारमें कोई रसे नहीं है । 
अ्रजकल भणदूरी इतसी ज्यादा हो गई है कि जीवस-वेतवका भी सवाल 
नहीं रहता । फिर जरुरत हो तो श्रप्रमाणित खादी लेने क्या हर्ज हैं? | 
सारे देशमें कपजेकी काफी कमी हैं । राष्ट्रीय सरकार खुद विलायती' 
कपड़ा मंगाती है.। बिलायती कपड़ा संगाना ले संगाता सरकारके हाथमसें . 
है.। फिर भी बह कपड़ा संगाती है तो फिर खरीदनेमें दंगा बुराई है १” 
प्रमाणित बादी ही प्रमाण हू सढती है । वहां प्रमाणित 
बजदसे अप्ली मतलब पूरी तरह जाहिर नहीं होता. । प्रमाणित- ' 
का असली मतलब हे--बह खादी जिसमें सूत पूरे-पूरे. दास 
कर खरीदा गया है, जिसे ठीक: दाम' देकर हॉथसे बनवाया 
गंया है और खादीका दाम नफाखोरीके लिए नहीं, बल्कि... 
छोक-छाभकी लिए ही रखा गया हैं। स्वावलबी यानी अपनी 
बताई खादीकों सिवा सादी ऐगी लादी बाजारसे लेनी पड़ती 
हैं| उस. खादीके लिए कूछ प्रमाण जनताके लिए जहूरी . 
है | एया प्रयाग देनेंबाली एक डी संस्था हो सकती है। बह है .. 
जप ; मलज्िए चरखा-धंघ जिगे प्रमाण हे, बही प्रमा हा द 
णित्‌ खादी । 7 ' का 
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प्रमाण-पत्र न लेनेगे कछ-न-कुछ दोष तो होवा ही चाहिए । 
दोषवाजली खादी हम क्यों ले ? दोपबाली और बेदोपकी 
खादीम फर्क है, इसमें दकके लिए गंजायश ही नहीं हो सकती । 
सवाल किया जा सकता है कि प्रमाण-पत्रकी शर्तें 

ही दोष हो सकता है । अगर दोप हैं तो उसे बताना जनताक 
धर्म है । आलसके कारण दोप बतानेके बदले अप्रमाणित और 
प्रमाणितका फर्क उड़ा देता किसी हालतमों ठीक नहीं है।. 
हो सकता है कि हममें कचाल इतनी बढ़ गई है कि हम 
रीवा जाल जनतामें चछ ही नहीं सवतें, या जिसे हम टीक बाल 
मानते हैं, बह धोखा ही इस हदतलक जाता अनताके 
प्रतितिश्रिका काम नहीं है । 

खादी, स्वदेशी गिलके कपड़े और विदेशी कपड़ेस फर्क है, 
दस बातमें शक ही कंसे पद हो यकता है ? परबेशी राज' गया' 
इसलिए परदेशी कपड़ा छाया ठीक बात करी हो सकती है : 
पशा सयाल करना ही बसाता है कि हम परदेशी' राजक बिरोधका 
असली कारण ही भूछतें है। परदेशी राज होनेसे गुएकको बड़ा 
साली नुकसान होता था। इस माली सूकसावकों मिठाना ही 
स्वराजका पहला काम होता साहिंए | । 

तात्पम यह हे कि स्व॒राजमें शुद्ध सादीकों ही. जगह है । 
उसीर्मे छोक-वात्याण है । उसीसे समानता पदा हो सकती है ।. 
सह विहडी, एु-१+ बट 2 


खादीकी मारफत र्०्ह्‌ 
। ८६ ; 
 खादीकी मारफत 


सारे हिंदुस्तानकी कपड़ेकी कमी ६ भाहमें दर हो सकती है । उसके 
लिए बी हार्ते' हुँ.--१. गांव-गांवर्मं सूत कताई और बुनाई कराता आंतीय 
सरकारों श्रौर हिंद सरफारकी नीति हो, शौर इस कासमें सरकारी सौकरोंसे 
सदध मिले । २. अपने प्रांत व देशके बड़े नेता इधर अधिक ध्यान बेकर 
इसका काफी पार करें।” 
कंपड़ोंकी कमी पूरी करनेके लिए ये शर्तें आसान लगनी' 
चाहिए । दोनों शर्तोका पालत' कांग्रेसी हुकमतका धर्म है । 
जितनी ढिलाईं है, सब धर्म-पालनकी कमी साबित करती है । 
ढिलाई आई है, इसमें शक नहीं है.। उसे मिठानेका आज 
सबसे अच्छा मौका' है; क्योंकि कपड़ोंके दाम'बहुत बढ़ गए हैं । 
सका सबंध हमारी नादानी ही हैं। अब यह कसे मिटे ? 
जिसका खादीमें अटल विश्वास है, उनके. व्यवहारसे, उनकी 
बुछधिके तेज और तजरबेसे। जब हुकमतकी नीति खादीके 
अनकल होगी' तब कंपड़े आदिपर अंकूशकी बात अपने आप' छट 
जायगी । इस बीच आंज कपड़ोपर जो अंकृश है, वह गरीबोंके 
हितमें जहद-सें-जल्द जाना चाहिए ह 
नई दिल्‍ली, ५०१+ बट 


२१० पंद्रह ग्गस्तके बाद 
$ €० ९६ 
लिपिका महत्त्व 


करीब दो हफूते हुए, मेने हरिजन बंध में शशारा किया 
था कि बिक्री कम हो रही है, इसलिए उस हरिजत शामद बंद 
करता पड़ेगा । घाटेका सवाल छोड़ दें तो भी जब्र मांग नहीं 
तब उसे छापनेमें कोई अर्थ नहीं | बिक्रीका गिरना भेरे *ि 
लो इस बातकी निशानी है कि लोगोंकों यह चीज पसंद नहीं है । 
छोग इससे नाराज है । अगर में इस सीजकी तरफ ध्यान व 
दूं तो मेरी मूर्खता होगी । 
मेरे विचार बदल नहीं सकते, खासकर हमारे इसतिहासके 
इस' अनोखे मौकेपर । में मानता हूं कि खास सिद्धांतका सवाल 
मे हो तो मुसलमानों या किसी दूसरेकों दु:ख देनेबाढी कोई बात 
करना गछती हैँ। जो मागरी लिपिके अछावा उर्पूर्लि 
सीखनेकी तकलीफ उठाएंगे, उन्हें कोई नुकसान पहुंचनेवाला 
नहीं। उन्हें यह फायदा होगा कि वे छर्दू भी सीख जाय॑गे। 
मारे देशमें बहुतसे लोग उर्दू जानते हैं । अगर आज हमारी 
विचारधारा टेढ़ी] न चलछती तो यह सीधी-सादी बात समकतेके 
लिए किसी दलीककी जरूरत ही ने थी। उर्दूलिपिमें 
कई कमियां हैं। मगर खूबसूरती और शानमें वह दूनियाकी 
किशी भी छिपिका मुंकाबछा कर सकती हूं । जबतक अरबी: 
फोरसी जिंदा हैं, उर्दूछिपि मर नहीं सकती, अगरसचे उर्दृकी आज 
. ांपंची स्वतंत्र हैसियत है और उसे बाहरकी मददकी' जरूरत 
- ही नहीं । थोड़ी-सी तबदीली करनेसे उर्दुछिपि, शार्ट हँडका 
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काम दे रावाती' है। राष्ट्रलपिके तौरपर अगर पराने बंधन 
निकाल दिए जाये तो उर्दलिपिमें ऐसा फेरफार किया जा 
सकता है कि बिना किसी तकलीफकोे उसमें संस्कृतके इलोक 
लिखें जा सो । 
आखिरणें भुझे यह कहना है कि जो छोग गुस्सेमें आकर 
उर्दलिपिदा बहिष्कार करते हैं, वे यूनियनके मुसलमानोंकी 
खामखाह बेशदवी करते हैं। उनकी आांखोंमें ये मुसलमान । 
आज अपने देशमें परदेशी हो गए है।यह तो पाकिस्तानके . 
बरे तरीकोंकी नकऊ करना हुआ और वह भी बढ़ा-चढ़ाकर। 
मेरी हर एक हिंदुस्तानीसे यह सांग है कि वह पाकिस्तानकी 
बराईकी सवाल करनेसे इस्कार करे |. अगर मेंने जो लिखा है, 
उसे वे परी तरह समभेंगे तो हिंदी और उर्दू 'हरिजन को .. 
बंद होनेसे बचा छेगे। क्या मुसठमान भाई इस मौकेपर 
परे उतरेंगे ? उन्हें दो चीजें करनी है।. उर्दू'हरिजन' खरीदना 
और मेहनतसे बागरी लिपि सीखकर अपने दिल और दिभागको 
फायदा पहुंचावा । 
दिल्‍ली, १ १०१०-४८ 
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बारेमें मौकेवी चेतावनी दो है और दूरारेगें हिंदू-पुस्लिम- 
दंगोंके फूट पड़नेकी संभावना बताई हैं । मैने एक खतमें उनके 
दोनों ख्तोंका जवाब दिया हैं, जो अशानक वाद-विवादका 
विधभ बन गया हैं और लोवशाहीक बारेगे मेरी राग जाहिर 
करवा है, जो आम जनताबों अधहिसक कामसे ही कायम 
सकती है | इसलिए में बह खत नीजे देता हूं । सहां में बे दो 
खत नहीं दे रहा हूं, जिनके जबाब मेने नीचेका खत लिखा है । 
मेरे जवाबमें ऐसी काफी बातें हैं, जिनसे पढ़नेवाले उन 
खतोंका आशग जान सकेंगे । मते यहां जान-बेमकर खत लिखने 
बाले भादका और जगहका नाग नहीं दिया 5, इंगलिए 
नहीं कि वे खत सिजी या गुप्त रखने लायक हैं, अधिक 
इसलिए कि दोचोंकों जाहिर करनेसे कोई छाभ नहीं होगा । 
आप अभी भी इस तरह लिखते 8 सरतों श्राप गुजाम हों, हार्कि 
हुसारी पुलामी झब खतम हो गई हैं । क्र आपके कहनेके मुताबिक अंकश 
आुदमेका बुरा नतीजा हुआ हूँ तो झापकों उसके छिलाफ़ श्रावण छठानी, 
चाहिए, चाह ऐसा करतेबाले शाप ग्रकेले ही क्यों स हों भीर प्रापकी श्रावाज 
फ्रसमज्नोर ही क्यों न ही । सच पूछा जाय तो भ्रापके बहुतसे साभी हैं क्रौर 
'झापकी श्रावाज भी किसी तरह कमजोर नहीं है, बहतेंकि सत्ताके सग्गोसे 
उसे कमजोर मे बसा दिया हो। अंकुक्ष हटलेसे ऊंचे अढ़नेंबारक वासोंका 
'आल भुभी तो व्यक्तिगत रूपसे नहीं डशाता । श्रगर हमारे बीच अहुतसे 
'श्रीखेब्राज लीग हैं श्र हुम उनका सुकाबला करना नहीं जानते तो हम जसके 
करा सा लिए जाने लायक हूं । मी हुमें जरूर खा जाएंगे। तब हम सुत्री 
अतोंका बहावुरीस सासता करना जानेंगे । सकती से कियाओी- 
से या वामसे सरकार कहें जानेंबाल लेकिय अतः 
जहीं स्ीखति। फडिन अनु व ही लोकआाद्ीका गरसे अच्छा शिक्षफ होता 








१६: 





बब्प आग सक्छ सेफ [पु 


लोकशाही कंसे काम करती है ? २१३: 


है । मुझसे अपील करनेके दिन अरब चले गए। ब्रिटिश हुकूमतके विनोंस 
हमने अ्रहििसाका जी जामा पहुन रखा था, ससकी झब जरूरत नहीं रही । 
इसलिए हमें इतली भयानक हिसाका सामना करना पड़ रहा है। क्या 
शाप भी ससके सामने ऋुक गए या झापमें भी कभी अहिंसा थी ही नहीं ? 
यह खत में इस चेतावनीके लिए नहीं लिख रहा हूं कि श्राप मुभो लिखकर 
सप्षवीरका श्पत्ता पहलू में बतावें; लेकित इसका सकसद श्रापकों यह 
बताना है कि मेरी अकेली श्रावाज सुनाई दे तो भी में अंकुश हटानेकी 
बातपर क्यों जोर बेता रहूंगा। 'ह अंक । 
“आपका  हिंहु-सुश्लिस संभदिलीके बारेसे लिखा खत पहले खतसे 
ज्यादा प्रासंगिक है । इस बारेमें भी श्रापको स्थितिका सरभीस सामना 
करने या सस्ते श्रात्म-रातोषके खिलाफ खुले आस अपनी झ्ावाज उठानी.. 
चाहिए । में अपना काप्त तो करशंगा ही, लेकिन में हुःखके साथ श्रपती 
सीमाओंको साचता हूं । पहुछें में जिधर देखता: था, उधर मेरा राज 
खलता था। पश्राज मेरे कई साथी पदातीद हू। गए है । बह समय नहीं 
कि में श्रमी भी अपनेको राजा माय गझूं। शपर में ऐसा कर ध्क तो 
भी से उन. सबसे घीटों -सलावाला हुं.। लोॉकआाहीके -वासक्षातक्रे दिस 
बैसुरे रागोंकों परहे होते हैं, जो कामोंको बुरे सालूम होते हैं श्र सिरदर्द 
पैदा करते हैं । हमर लोकआाहीकों पग खा जानेवाले वेसुरे शर्गोशे बाचजद 
जिया रहना है. तो बाहरसे बंसुरे मालूम होमेवाले कौलाहुलक इस जझूए। 
गनभवमेंसे सुंदर धुर शोर सुमेल पंदा करना ही होगा.। मेरी बड़ी इच्छा - ा 
है कि श्राप उन भहात्‌ पुरषोसेंसे एक हीं, जो इस बेसुरे कोलाहँलमेंसे 
सुमेलवाले सुंबर संगीतकों जन्म देसेमें हाथ बंदाएंगे।..... 3 
: #शाप यह सोसगेंशी गलती नहीं करेंगे कि अपने प्रवेशधकी हालतका... 
मी ज्ञामं कराकर आपकी अपना फर्ज शंतम हो जांता है । ह 
झट द्विह्छी है हो न है ०+ हा ;॒ ॒ 








फ्र्श्ष पं+हु शगस्तके बाद 


। 8२ ३ 
स्वर्गीय तोताराम समाद्षय 


वयोवद्ध तोतारामजी किसीकी सेवा लिए बरगर गए । . 
वे साबरपती आश्षमके भूगण थे । वे विद्ान्‌ वहीं थे, मगर ज्ञाती 
थे। भजनोंके भंडार होते हुए भी वे गायताचार्य ने थे । 
वे अपने एकतारेरों और भजनोंसे आश्रमक लोगोंकों मुस्ध कर 
देते थे, जैसे मे थे, बेसे ही उनकी पत्ली थीं । वह्द तो तोताराम- 
जीसे पहले ही चली गई । 

जहां बहुतसे आदमी एक साथ रहते हों, वहाँ कई प्रका रक्े 
भगड़े होते ही डे। मर्छे ऐसा एव भी पसंग याद नहीं है कि 
जब तीतारामजी था उनकी पत्नीने उनमें भाग लिया हो, या 
किसी फंगड़ेके कभी कारण बने हों । तोतारामजीको धरवी 
प्यारी थीं। खेती उनका प्राण थी । आश्षममें वर्षों पहले वे आए 
और उसे कभी नहीं छोड़ा | छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष उनकी 
रहनुमाईवी भूले रहते और उनके पाससे अचूक आश्यासत पाते । 

नें पक्के हिंदू थे । मगर उनके मनमे हिंदू, मुसलमान थो 
दूसरे सब घर्म तराबर थे। उनमे छआछृतकी गंध सन थी। 
किसी किस्मका व्यराम ने था । 

.. राजनी नि उन्होंने भाग नहीं लिया था, फिर भी उसका 
देशप्रेम इतता उज्ज्वल था कि बह किसीके भी मुकाबले लड़ा 
रह सकता था । त्याग उनमें स्वाभाविक था । उसे में सशोमित . 
करते थे । 3 
ये सज्जन: फिजी द्वीपमें गिरमिधिप मजदूरकी तरह गए 


धुड़दोड शोर बाजी बदनसा श्श्प्‌ 


कर] 


थे और दीनबच्धु एंड्रज उन्हें ढूंढ छाये थे। उन्हें आश्रममें 
लानेका यथ्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदीको हैं । ह 

उनकी अंतिभ घड़ीतक उनकी जो कुछ सेवा हो सकती 
थी, वह भाई गुलाम रसल क्रेंशीकी पत्नी और इमाम साहबकी 
लड़की अमीमाबहनने की थी । ह 

परोपकाराय सता विभूतय: (सज्जन पुरुष परोपका रक्षे लिए 
ही जीते हैं) यह उक्ति तोतारामजीफे बारेमें अक्षरक्ष: सच थी । 
नई दिहली, १२-१-४८ 


; द ) &४ 
घुड़दीड़ आर बाजी बदना 


घंड़दौड़के सेदामपर बाजी बदनेके सिलसिलेमें मद्राससे 

एक संवाददाताका दुखद पत्र आया हैं । वे लिखते हैं कि. 

ये दोनों काम साथ-साथ चलते हैं । बाजी बदनेका काम चल 
पड़ता है. तो धृड़दोड़ बहुधा बंद हो जाती है । 'घुड़दौड़की 

खातिर धोष्टोंकी रखवालीके किए यह प्रथा एकदम अनावश्यक _ 

है । वहां जानेवाले लोग मनुष्यताकी बराइयोंको पकड़ लेते हैं. 
और: अपना पैसा तथा बहुत-सी जमीन बरबाद करते हैं। 
६ / जे एम, डे छोगोंकी बर्बादी मेरी ही तरह 


| | :8* | धय क। 
री ? बही बकत हे जब कि हमे पर्विमकी . 


दीोंसे सबित पाकर यद्े गे 


मई दिंधली, १२००१- ४८ 






२१६ पंब्रह्त अगस्तके बाद 
$ डे $ 
गुजरातके भाई-चहनोंसे 


यह खत में बधवारधों बड़े गेरे विस्वस्पर पहा-पद्ा 
लिखवा रहा हैं । आज उगवासका दूसरा दिन शहः हआ 
फिर भी अभी उसे शरू हाए २४ घंटे नहीं हुए है । 'हरिजन 
की डाक जानेका यह जाखिरी दित है । इसलिए गुजरातियोंकों 
दो शब्द भेजना में ठीक समझता हूं । 
एस उपबासकों में जैशा-तेसा नहीं मावता | सेने बहु 
बिलारपूर्वक इसे शुरू किया है । फिर भी विचार संशका प्रेरक 
हीं; बहिक विलारका स्वामी राम या रहमान उसका प्रेश्क है । 
यह उपबवास किसीबी सामने नहीं, यथा सबब सामने हे | इसको 
पीछे ने तो किसी तरहका गुस्सा हैँ और ने थोड़ी भी ज॑ 
बाजी । हर बातके करनेका अवसर होता है। बह अवशर चेक 
जानेंगी घाद उसे करनेम क्या फायदा ? इसलिए अंब विचा- 
रनेंकी यही बात रही कि हरातवा शिक्षस्तातीनों लिए कूछ करश्ना: 
या सहीं ? हिदरतानी कहनेंसें गुजराती लोग शामिण हूँ 
और चंकि यह खत गजराती भागा लिखवाया जा रहा हैं 
इसलिए यह गजराली बोलमनंवाले हर हिदस्तानीनों लिए 
दिल्ली हिवश्तानकी राजबामी  हैं। अगर हम मनयों 
हिवुस्तानके दो विभाग न. मानें, यानी हिंदू-सुसज॒सान दो से 
मानें, तो ह्िदस्तानका जो. मबाशा हम अभीतक जानतेजाए 
हैं, उस टप्विंदस्तानकी राजधानी दिल्‍ली भाज नहीं बनी' है, 
- हाहांकि बह हमेशासे सारे हिंदुस्तानकी राजधानी रही है । 


गुजरातके भाई-बहुनोंसे २१७ 


हस्तिनापुर भी वही थी और इंद्रप्रस्थ भी वही। उनके खंडहर 
आज भी पड़े हैं। यह दिल्‍ली तो हिंदुस्तानका हृदय है । 
ऐसा कहनेमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि उसे सिर्फ 
हिंदुओं या सिवखोंकी मानना मुखेताकी सीमा हे । यह बात 
भले कठोर मालूम हो, फिर भी यह शुद्ध सत्य है । इस दिल्‍्ली- 
पर कन्याकूमारीसे लेकर काश्मीर तक और करांचीसे लेकर 
आसामके डिब्रृगढ़तक रहनेबाले और इस प्रदेशकों सेवाभाव 
और प्रेमभावसे अपना बचानेबाले सारे हिंदू, मुसलमान, 
सिक्‍ख, ईसाई, पारसी और यहूदियोंका हक है । इसमें बहुमत- 
बालोंके लिए ही जगह है या अल्पमतबालोंकी अवगणना है, 
ऐसा कहा ही नहीं जा सकता । जो उसका शद्धतम' सेवक है 
बही बड़े-से-बड़ा हकदार है। इससे मुसलमानोंकी निकाल बाहर' . 
करनेबाल्ा शद़स इस विल्लीका पहले नंबरका दुश्मन है और 
इससे वह हिंदुस्तानका' दुष्मम है । इस जदसरबो पास हम भा. 
रहें है। हरएक हिंदुस्तानीकों एस कंअवसण्कों झालनेमें . 
हिस्गा छेता चाहिए । यह हिस्सा किस तरह लिया जा सकता - 
है ? अगर हम पंचायती राज घाहतें हैं, छोकशाही तंत्र कायम 
करनेका इरादा रखते हैँ, तो छोटे-से-छोटा हिंदुस्तानी बड़ेनसे- 
हिंदुस्तातीके बराबर - ही हिंदुस्तानका, राजा हैँ.।- 
इसके लिए उसे थ ढ् होता भाहिए। व हो तो बतना चाहिए.। 
/ जैसा शंज्ष हो वैसा ही समझदार हो । इससे वह जातिभेद,: : 
. बर्णभेदकों नहीं मानेगा । सबको अग्ते सप्ताम समभेगा । 
. पुसरोकों अपने प्रमगाधर्म बॉबिगे। । इततते हिए कांप 
हीं होगा । उसी तरह मजरूर और महाजन दोनों उसके 





श्श्द पंद्रह अगस्सके जाद 


लिए बराबर होंगे। इरासे बह करोड़ों गजदूरोंगी तरह 
पसीनेकी रोटी कमाएगा जोर कलम और कढ़छीकी एक-सा 
समभफेगा । इस शुभ अवशरकों नजदीक छानेके लिए बह 
खुद भंगी बन जायगा। वक्ष समझ गा, इसलिए अफीम 
या शराबवकों छणगा हीं क्यों ? स्वभाव ही वह स्वदेशी 
ब्रत पालेगा । अपनी पत्नीकों छोड़कर बह्द सभी स्थियोंकों 
उम्रक मुताबिक मां, बहन या लड़की मसानेगा। किसीपर 
बरी मंजर नहीं डालेंगा। मनमें भी दूसरी भावना नहीं 
रखेगा । जो हक उसका हैं, वही अपनी सरन्ीका समकेगा । 
बकक्‍्त आनेपर खूद मरेगा, दूसरेकों कभी नहीं भारेगा 
और बहादुर ऐसा होगा कि गृशओंके सिक्खोंकी तरह अकेला 
राबालाखके गामने अडा' रहेगा और एक कदम भी पीछे 
नहीं हटेगा । ऐसा हिंदुस्तानी यह नहीं पूछेगा कि इस 
यत्तमें गुझे कौन-सा पाठ अदा करना है । 

नई दिएली, १४--१- किट . 


४ ६४ 
क्रीष नहीं, मोह नहीं 


एक भाई छिखते हे । 
शिव हरिजंनकि आरगसे आपका लेंस बेखा। यदि बहू प्रापंका 
' जिक्षा त्ञ॒ होता तो में यही सरमक्तता कि किसीने बहुत ही फोषमें लिखा 
" है। जीवणजोभाईने जो फुछ लिखी है, उसेसे सिर्फ यही साबित होता 
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है कि छोगोंकी उदूलिपियें हरिणन की जरूरत नहीं है। पर आप उसके 
कारण नागरी हरिणनसेवककों क्यों बंद करें ? क्या आप समझते हैं 
कि पहले हिंदी 'नबजीवन' निकालते थे (उर्दृ नहीं) तब कोई गुनाह करते 
थे ? उसके बाद भी सागरी हरिजनसेवक मिकज़ता रहा, पर आपसे 
जद हुरिजना! उस समय नहीं मिकाला। 

“अगर आपने उर्दू क्रौर चागरी हरिजन' केवल [हिदुस्तानीका प्रचार 
करनेके लिए भिकाले होते तो बात ठीक थी। पर नागरी हरिजनसेवर्का 
पहुलेसे ही भिकल रहा है। उससें घाटा हो तो श्राप भले ही बंद करें। 

पपने जो चेतावनी मागरी 'हरिजनसेवक' बंद करनेकी दी है, उसमें 
सु एक प्रकारका बलात्कार लगता हूँ । ह 


“कया अंग्रेजी हरिजन से भी ज्यादा तागरी 'हरिजवसेवकर्ने भुनाह 
किया है ? सत्र बात तो यह है कि पहुंछे प्रंग्रेजीका, हरिजन' बंद हो 
जाता चाहिए । पर होता यह है कि अंग्रेजी हरिजन को जितना महर्व 
मिलता हूँ, उतना दूसरे संस्करणोंको नहीं । 

“हु कितने बड़े हु:खफी बात है कि आप' अपने झाषना-अवचन हिंदु 
स्तानीमें देते हैं। उसका सारांश आपके वफ़्तरमें अ्रंग्रेजीमं होता रहा 
है और फिर उसका उत्था नागरी ओर जद हरिजत'में छपता था, यह 
'कहुवर कि 'पंग्रेजीसे' । श्रत तो यह नहीं लिखा रहती । शायद अत सीधा 

' हिदुस्तानीसें ही| लिखा जाता ही ६ यु 

“आपने कई वर्ष पहले लिखा था कि जहांतिक संभव होगा, श्राप 

केवल गृजराती या हिंदुस्तानी ही लिखेंगे श्रौर उसका उंत्था अंग्रेजी 
.. झावेगां । पहुंचे ऐसा अंला भी, लेकिन बावेें यह सिलसिला शिधिल , 
ही गया । रा ० 


के फिश आएंतस २! ४ छ दि हाफ 3ग्रज्ा ध्नल्क्िमा हं रच 





श ह्वसरें संस्करण जारी रखें । 
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जो बात बाकई सही है, वह अगर कही जाय तो उसे 
क्रोध मानना शब्दका राही प्रयोग नहीं होगा। कोममें 
आदमी बेतुबा काम कर लेता हैं। अगर 'उद हरिजन बंद 
करना पड़ा तो साथ-साथ सागरी भी बंद करना आवश्यक 
हो जाता है । आवश्यक बात करने क्रोध कैसा ” जिरो में 
आवश्यक समझ, उसे दूसरे न भी समझे, जैसे कि इस पत्नकों 
लेखक, उससे मुर्के क्या? हम जिसे झाजमी भानें, बही 
सारा जगत भी माने, ऐसा हो तो अच्छा है; ऊेकिन ऐसा 
होता नहीं वीजके वाम-से-करम दो पहल होते ही 

अब यह बताना बाकी रहा कि एकको छोड़ें था दोनोंकों । 

यह टीक है कि जब मेले सागरीसें सबंजीवल! मिकाला और 
हरिजमा तिकाछमा आर किया तब दोनों लिपिकोी' चर्चा 

में थी । अगर भी तो गभे उसका पसा नहीं था । 

बीचमें सब० भाई जमतालालजीकी सी हिंदुशा 

प्रचाश्मभा कायम हुई। इससे उद रिसाछा सिकाछूसा 
लाजमी हो गया। अब माना कि रिाला बंद हो 
और नागरी निवाऊता रहे तो यह मेरी सिभाहमें बड़ा ही 
अनूचित होगा; क्योंकि हिंदुस्तानी प्रचार-सभाकी हिंदुस्तानी ने: 
' मानी यह हैं कि वह जेसी सागरी छिपिमें लिखी जाती 
बेंसी ही उर्दुलिपिमं भी लिखी जा सकती है 

. इरालिए जो अखबार दोनों लिपियें निकरता था, उसे 
ऐसे ही लिकलछना साहिए, वह भी एक ऐसे मौकेपर जब कि 
हिंदके छोग' चारों | ओरसे कह रहे हैं कि राप्दरभापा हि 
ही है और बह तागरी लिपिमें ही लिखी जाए. । यह विखार 
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टीक नहीं है, यह बताना मेरा काम हो जाता है । यह दलील 
अगर ठीका है तो मेरा कत्तेव्य हो जाता है कि में तागरी' 
लिपिके साथ उर्दुछिपिकों भी रखूं और न रख सके तो मे 
उदू हरिजनसेबक' के साथ नागरी हरिजनसेवक' का भी' 
त्याग करना चाहिए । 
लिपियोंगें मं सबसे आलादर्जजी लिपि. नागरीकों 
ही मानता हूं । यह कोई छिपी बात नहीं है, यहांतक कि 
भेंगे बक्षिण अफ्रीकासे गुजराती लिपिके बदलेमें नागरी 
लिपिमें गुजराती खत लिखना शुरू किया था। इसे में समय 
ने भिछनेके कारण आजतक पूरा ने कर सका। नागरी 
लिपिमें भी सुधारके लिए गुंजाइश है, जैसे. कि करीब-करीब 
सब लिपियोंगें है । लेकिन यह दूसरा विषय हो जाता है । 
हैँ इशारा जो मेंते किया है सो यह वतानेके लिए कि नागरी 
लिपिका विरोध भेरे मनमें जरा भी नहीं है । लेकिन' जब 
नागरीके पक्षपाती उर्दूछिपिका विरोध करते हैं तब' उसमें 
मे द्वेषकी और: असहिष्णताकी व आती हैं । विरोधियोंमें 
इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि सागरी लिपि यदि: संपृर्ण 
--इसरी किपियोंके मुकावलेमें पूर्ण है--तो उसीका साम्राज्य 
'अंतर्मं होगा | इस निगाहसे देखा जाय तो मेरा फैसला' निर्दोष 
लगना चाहिए और जरूरी भी । ह 
हिंदुस्तानीके बारेमें मेरा पक्षपात हूँ जरूर । में सोनता 
क्रि नांगरी ञ्ञौ ४ स्दलिगिके बीच अंत्त गृ जीत भाग री. ४ 
जपिकी ही होग॑ ]. इसी तरह लिपिका ख्याज छोड़कर - 
_भाषाका ही-ख्याहू करें तो जीत हिंदुस्तानीकी ही होगी; .. 
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क्योंकि संस्कृतमयी हिंदी बिलझकल बनावटी हैं शोर हिंदेस्तानी 
बिलकूल स्वाभाविक । उसी तरह फारसीमसी उर्दू अरबा- 
भआाविक ओर बनावटी हें। मेरी हि दूृस्तानोर गश्णी 
शब्द बहता कग आने हें तो भी मरे मसलमान दोस्तों और 
पंजाबी और उत्तरके हिंदुओंनें मुर्के सुनाया है कि गेरी हिंदू 
तानी समभानेंगे उनको दिवकत नहीं होती । हिंदीके पक्षमें 
में तो बहत कम दछीछ पाता हैं। खबी यह है कि पहलेगहर 
जब हिंदी-साहित्म-सम्मेलन्गं गेंगे हिंदीकी व्याख्या दी 
तथ उसका विरोध नहींतीं बराबर था। विरोध कंसे शुरू 
हुआ इसका इतिहास बड़ा करुणाजनक है । में उसे याद भी 
नहीं रखना चाहता। मेने यहांतक बताया था कि हिंदी- 
साहित्य-गम्मेंलल' साम ही राष्ट्रभाषावें! प्रचारकों छिए सूसक 
नहीं था, मे आज भी है । 
लेकिन में साहित्यको प्रवारदी दृष्टिसे सदर चहीं बसा 
था। स्व० भाई जमनालालजी और दूसरे अमेका मिन्रोंने 
मुजी बताया था कि नाम चाहे कुछ भी हो, उन छोगोंका 
भन साहित्यमें नहीं था, उसका दिल राष्ट्रभाषामें ही था भौर 
इसलिए सने वक्षिणमें राष्ट्रभाषाका प्रचार बड़े जोरोंसे किया।. 
... प्रातःबाछमें उपवासके छठे दिन प्रार्षणार्क बाद छेटे-. 
लेटे में. यह लिखा रहा हैं । कितने ही दुःखदायी स्मरण ताजा: 
होते हैं, पर उर्हें और बढ़ाना भु्के अच्छा नहों छगता हैं 
तामका . फंगड्ा मुझे. बिलकुछ पसंद नहीं है । चाम कूछ . 
भी हो; लेकिन काम ऐसा हो कि जिमसे सारे राष्ट्रका कल्याण 
| छस्तमें किसी भी नामका हेंथे होना ही नहीं चाहि 
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सारे जहांसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा, '--हकबालके 
इस वचनकों सुनकर किस हिंदुस्तानीका दिछ नहीं उछलेगा ? 
अगर न उछले तो में उसे कमनसीब समभूंगा । इकबालके 
इस वचनकों में हिंदी कहूं, हिंदुस्तानी कहूं, या उर्दे ? 
कोन कह सकता हूँ कि इसमें राष्ट्रभाषा नहीं भरी है, इसमें 
मिठास नहीं हु, विचारकी बजुर्गी नहीं है ? भले ही इस 
बिचारके साथ आज में अकेला होऊं, यह साफ है कि जीत 
कभी संस्कृतमंथी हिंदीकी होनेवाली नहीं है, त॑ फारसीमयी 
उर्दुकी । जीत तो हिंदुस्तानीकी ही हो सकती है। जब 
हेम अंदरूनी द्वेषभावकों भूलेंगे. तव हम इस बचाबंदी 
मगड़ेको भूछ जायंगे, उससे शरभिदा होंगे । 
अब रही अंग्रेजी 'हरिजन'की बात । इसे में छोटी 
बात मानता हुं । अंग्रेजी 'हरिजन'को में छोड़ नहीं. सकता; 
क्योंकि अंग्रेज लोग' और अंग्रेजीके विद्वान हिंदुस्तानी छोग : 
मानते हैं कि मेरी अंग्रेजीम कुछ खूबी है। पश्चिमके साथ 
मेरा' संबंध भी बढ़ रहा है। मुभमें अंग्रेजोंका या दुसरे. 
पश्चिमी लोगोंका हेष न कभी था, न आज हैं । उनका कल्याण: * 
मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि हमारे देशका । इसलिए 
भरे छोटेसे शान-भंडारमेसे अंग्रेजी भाषाका वंहिष्कार कभी . 
नहीं होगा । में उस भाषाकों भूलता नहीं बाहता, न. चाहता 
हूं कि. सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषाकों छोड़ें था भूले) . 
'सेर। आग्रह हमेशा अग्रेजीकीं उगकी योग्य जगहते बाहर 
' थे ले जानेका रहा है । बट काशी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकंती . 
और थे हमारी पाझीमका जर्टिया। ऐसा करके, हमने _. 


2 
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अपनी भाषाओंकों कंगाछ बना रखा है । विद्याियोंपर हमने 
बड़ा बोभा डाला हे । यह करुण दृश्य, जहांतक से इल्म हे, 
सिर्फ हिंदस्तानम ही देखा जाता है । इस भाषाकी गछागीतने 
हमारे करोड़ों लोगोंकों बहतेरे ज्ञानसे बररोंतक वंचित रखा 
हैं । इसकी हमें न समभा है, न शरम, न पछतावा ! यह केसी' 
बात ? यह सब साफ-साफ जानते हुए भी में अंग्रेजी भाषाका 
बहिष्कार नहीं सह धकता । जैसे लामिल आदि सवाई भाषाएं 
हैँ और हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा, टीक इसी तरह अंग्रेजी 
विश्वशाषा है--जगतकी भाषा है कौन इन्कार कर 
शाकता हैं ? अंग्रेजोंका साम्राज्य जायगा, क्योंकि बह दूषित 
था और हूँ; लेकिन अंग्रेजी भाषाका साआाज्य कभी नहीं 
जा सकता ॥ 

मो ऐसा छगता है कि गजराती शभापाभें या अंग्रेजी 
भाषाग में कछ भी लिखें तो भी अंग्रेजी हरिजना और गज 
शी हरिजन-अंध' अपने पेरोंपर, खड़े रहेंगे । 
मई दिएली, १८--१--४८ 
सुबह ५ बजकर ४५ मििट 


हि ध्ध्‌ कं 
विचारने लायक 


. एक नौजवान भाई छिखतें: है 
आज़ बोपहरकी मुझे मालूम हुआ कि आपने उपबास दुझ किया 
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है। उपयासके बीच आपको तकलीफ देनेकी इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन 
श्राज तो लिखे बिना रहा नहीं जाता । 
४१, आ्रापके उपयवासके पांच-सात विसमें हिंहू-मुसलसानोंके बीच दिली 
एकला कायम होना शंभव नहीं है । हां, ऐसी एकता पैदा हुई है, यह 
बतानेवाले जुछू सों झौर सभाश्रोंका प्रदर्शन खूब होगा । ऐसा होता ठीक 
भी हूँ; लेकिन यहू सब दिल्ली एकताका सबूत नहीं होगा । इसलिए शगर 
झापका उपयास छूटे तो श्राप इस सुलाबेसें न रहें कि हिंदू-मुसलमालोंके 
भोच विली एकता पैधा हो गई है। कलकत्तेशी शांतिको में दिली एकता 
नहीं मानता; लेकिन आपके उपवाससे यहू हो सकता हैं कि हिंदू ऋपने 
मस्सेकी जरा काबूसें रखकर निर्दोष भसुसलमसामोंकों कृतल से करें। में 
आगता हूं कि श्रापका उपबास छूठनेके लिए इतना काफी होगा।.. 
४7२, झापने श्रपनी तपस्यासे लोगोंके दिलोंमें अनोखा स्थान पा 
लिया है; लेकित दूसरी तरफ लोगोंमं यह ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है कि 
शरीर मर तो कोई चिता नहीं, आत्मा तो अमर है । इस कारणसे लोग 
क्रापके शरीरको कमजोर और क्षीण होते देखतेके लिए तैयार नहीं हैं ॥ 
इसलिए आपई शरीरकी बजानेद लिए जोग अपना गुस्सा और नफरत 
दब) पेंगे.] जकित दका हझ्षा गश्सी सोका सिल्ते डी फूट पड़नेवाज़? है ६ 


अभी लगता है कि पसी वितारके बाद आपने देशके सामने हिंदके दुवाड़े 
ह पसंद करनेदी मचना रखी होगी । 





के दिल्लोमिद पेर ओर मस्सा सिकालना ही तो 


37्फारशका सह के यह लॉगिफका प्रपता जान रचनाह/क कायकाके 





म्छ्ता सिखाव; किन आज तो #े प्र्नबाराधें देखता हैं दि 





ह ही सागर ६०० विदेशी ईक्टर शार ६००० डन या इससे ज्यादा एमोन ... 
जिगम कफिटकी खांद वेश्षपों श्लानेशाली हूँ ।-वेशकी रक्षाफे लिए देशामे 
कोग-पंध श्रोर कारखाने शोसनेकों बातें भेले हों; लेकिन नोवतकी .. 
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दो खास जरूरतों--छू राक श्ौर कपड़े--पर केंद्रीय उत्पादनका उसूल 
क्िसलिए लागू किया जाता है ? यह समभमे नहीं श्राता । जब अमेरिकाके 
लोग कुबर्ती खादकी तरफ जा रहे हैँ तब हम रासायतिक ख्ादकी 
शुरुआत कर रहे हैं । 

/७, में यह अपने शनुभवसे कहता हूं कि हिदके सुसलमान श्रापको 
जितने निर्दोष दीखते हैं, उतने वे सचमुच हैं नहीं । और बिललीके मुसलमान 
आपको पत्ती करणाजनक हालत बताओे तो उससे श्राप यह ते समझो कि 
(हुदके सारे सुसलमान था उसका बड़ा हिस्सा भी निर्दोधि हैं श्रौर कबंणा- 
जनक हालतसें जीता हूँ । इससे उलदे, मुसलसानोंका बहुत बड़ा हिस्स) 
बह शाशा करके बंठा है कि कब पाकिस्तान हिदपर' चढ़ाई करें श्ौर हुस 
उसमें हिस्‍सा के । ऐसे भ्रादभियोंमें सें गांवोंके अज्ञान भ्रावभियोंफी कल्पना 
नहीं करता । फिर भी ये लोग श्राससे सूखी लकड़ीका कास जरूर करेंगे ३ 
इसलिए से तो यहू मानता हूं कि पाकिस्तास श्राज जो अपनी भर्खावा नहीं 
समभता, इसका कारण यह है कि उसे पूरा विश्वास हुँ कि हिदके मुसलमान 
उसीके हैँ और थे श्रापकी हस्तीका पूरा लाभ उठाएंगे । श्रीर इसके पीछे 
भी स्वार्यी राष्ट्रींकी मदव है, यह तो म॑ मानता ही हूं । 

/५, इन सब्र विचारोंकों देखते हुए में यहू सानता हूं कि शरापका 
उपवास हिडुश्ोंसि थीड़ा संग रखनेकी ही भ्रपेक्षा रखता है । 

#६, भें मानता हूं कि हिदूमुसलमासोंका कंगड़ा दो तरहसे ही 
शत हो सकता हूँ । एक तो हिंतू अगर शाद्ध, हृदयके बन जाये तो आस 
झादाफों तो कबसे ही. तिष्फल हुईं संमकता चाहिए । झापने ही कहा 
है कि आजतककी कांग्रेसकी लड़ाई. कमजोरोंकी प्रहिता थी, यानो जब 
सता हाथमें शा गई हूं तत् यह संस्या बूने जोरसे हिसाके शस्ते ही जायगी । 
मौजूदा कांग्रेसी सरकारोंकि लक्षण देखते हुए पहु घात सार्बित हो सक्षती 
हैं । इूसरा रास्ता यही है कि हिंद-सरकार बुजृततसे काम ले । भुभे समता 
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है कि श्रभी बह ऐसा नहीं करती | शोर जिस हृदतक श्रापके असरके 
परिणाम-स्वरूप इसमें दिलाई हैँ, उस हृदतक देशका नुकसान है ।” 
ऊपरका खत विचारने लायक होनेके कारण यहां दिया 
गया हैँ। क्षणभरणें हृदय-परिवर्तेत होनेके उदाहरण मिल 
सकते हैं । यह कहना ज्यादा मौजू है कि ऐसे परिवर्तन टिकः 
नहीं सकते । उपवास छूट गया, अब यह देखना बाकी है कि 
इसका दिकाऊ परिणाम क्या आता है। इतना कहकर में 
ऊपरके खतमें लिखी बातोंकी कीमत कम करना नहीं चाहता ॥. 
हिंदू, सिक्ख, मुसलमान सब उसमेंसे सबक ले सकते हैं।॥ 
सांप्रदायिक मेल-जीरू कोई नई बात नहीं है । इसकी कोशिश... 
मेंशा चलती रही है। हिंदुस्तावंकी आजादीका यहु. एक 
' स्तंभ है। यह ने हों तो आजादी टिक. नहीं सकती |. इसे . 
स्वयं-सिद्ध बात भावना चाहिए। बीचका जो समय बीता 
(अगर बीत गया हो तो) वह हमारी बेहोशीका समय माना 
जा सकता है। इसलिए यह आशा रखी जा सकती है कि. 
दिएलीमें हुई एकता टिक्ेगी और पक्‍की सावित- होगी । 
बह बात याद रखने डायक हू के एक्त! हिकनेका आधार : 
रखतात्मक काममे झा हहता है । यह किस तरह हो सकता 
है, इसकी खोज: करनी है । इस बातकों माननेव्राले हरएक 
 सेबकको इसे अपने जीवनमें उत्तारना चाहिए और अपने पड़ो- 
. सिरथोक्ों समकामना -चाहिए।. रखनात्मक कामका: शास्त्र 
: सम मनेगे उसे दचिकर बताया जा सकता है.) हम रोजाना. 
द्यु ते म कि मशीसकी तरह बिना समभेजूफ... 
#म आगे नहीं बढ़ाया जा सकता | | 
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इस बिपयमें मुर्के कोई शक नहीं है कि ट्रैक्टर और रासा- 
यनिक खाद सुकसानदेह हें । 

में यह नहीं मानता कि हिदस्तानके सारे मसलमानस 
निर्दाप हैं। में तो बद् मानता हूं कि पाकिस्तान बच जात॑ंसे 
वे यहां ऐसी मदिकिल स्थितिमें पड़ गए हैं, जिसकी कल्पना 
भी नहीं थी । बहुसंख्यकोंकों उनके प्रति शुद्ध इन्साफ करता 
चाहिए । अगर बहुसंख्यक जाति अपनी सत्ताके नशेगें यह 
माने कि अल्पसंख्यकोंकों कूचछा जा सकता हैँ और वह केबल 
हिंदू-राज कायम करनेकी बात सोचे तो इसमें में बहुसंख्यकोंका 
और हिंदू-बर्मका नाश देखता हूं । यह वक्‍त ऐशा है कि जब 
गृभ और छगातार कोशिश करनेंसे दोनोंके दिलमेंसे मेल और 
अज्ञान दृश हो सकते ६ 

पांचवें पैरेकी गुजराती अगर बराबर (? ) पढ़ने में आई हो. 
वो बह कुछ अस्पष्ठ मालूम होता है । चाहे जी हो, मेरा 
उपबवास सबकी शुद्धिके लिए था । वह हिंदू, सिवख, मुसलमभाव' 
जीर दूसरे राब जोगोंगे श क्षिको अपेक्षा रखता था और रखता है। 
.... छठे परेसे सिर्फ बद्धिवाद है.। उसमें हृदथकी जगह 
नहीं दी म३। जो बात आजादीकी लड़ाईवे दशमियान नहीं 
हुई, बहू अब हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई निश्रनयपर्बक हीं 
वाह, सकता। अधिसाका स्राम्राज्य बतानेका आज सह्चा 
मौका है । यह सच हूँ कि लोग आम जनताबों हुथियारबंद. 
करनेके भंबरम फंस गए हैं। इस मंबरमेंस थोड़े भी बच - 
'जाय॑ तो भातां जायगा कि मे बहादुरकी अहिशानो जोरसे 
बचे हैं और वे हिंदके सबसे श्रेष्ठ सेंबक माने जाय॑गे । यह बात 
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बृक्षिसें शाबित करके नहीं बताई जा सकती | इसलिए जब- 
तवा अनुभव ने हो तवतक श्रद्भाका ही आसरा लेना होगा। 
श्रद्धा न हो तो अनुभव कहांसे आबे ? हो 
स्वराजबी सरकारके लिए इृंढ़तासे और हिम्मतसे काम 
लेनेकी सित्रा इसर कोई रास्ता नहीं है । जो सरकार कमजोर 
या किसीसे भी प्रेरित होकर बिना समझे काम करती है, 
बह सरकार हुकूगत करनेके काबिल नहीं है । उसे हटकर 
दुसरोंके लिए जगह खाली करनी चाहिए । मेरे असरके 
कारण पंडित नेहरू या सरदारमें ढिलाई आती है, ऐसा कहनेमें 
कौर मानभेमें, उनको बारेमें अज्ञान दिखाई पड़ता है। मेरे 
आशंका अगर यह असर हो तो यह मेरे लिए शर्मकी बात है 
और देशके लिए यह गकसानदेह है । ' 
मई दिएली, २३-१० ४८ 


;ह्छ ड़ 
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एक भाई बडबाणसे लिखते हैं | ४ ० 

“परिज्षत भाइयोंके मंदिए्परवेशके बारेमे क्रापको समाचार मिलते ' 
' ही होंगे। आजकल हसिजिस भाइबोंकों दृरिस्यॉफी सरणीसे शा मरजीके 
खिलीए संदिरोंभ अयेाा राय जाता हैं । भारली तोरवर अमक संप्रदाय- 
फू ऑपरोसि-.आम राम-मंदिरों और क्रिष्णु संभदागकों गवेलियोंसें-- 
प्र+ण करनेका धापह़े रुणा जाय तो महह रामका्णे आन लॉपक बाल हूं 
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सेकित ऐसे बहतसे संप्रदाय हं--जसे स्वामीनारायण संप्रदाय, जम संप्रदाध 
शोर वूसरें--जितके घर्मोकों हरिजत भाई नहीं झानते। संविशेंधे 
ग्रवेशके बाद थे उन धर्माशों एकदस सासने लग जाएंगे, यह माल लेना 
अहुत ज्यादा होगा। ऐसे मंबिरोंभें हरिजन भाईयोंको जबरत प्रवेश 
करानेसे क्या फायवा होगा, यह समझें नहीं श्राता ?/ 
दूसरा पत्र अहमदाबादसे आया हे। उसमें दस्तखत 
नहीं हैं। आखिरमें लिखा है-- पके पीड़ित" | अक्षर 
ते अच्छे हैं। में जिन हरिजिनोंकों पहचानता हूं, उनकी 
तो यह भाषा है और न ये अक्षर । उसे पत्रका सास हिस्सा 
जसा है वसा नीचे देती हूं 
“भकरसंक्रांति १४ जनवरीकों थी । उस बिल हरिजनोंनिं मंबिर्में 
प्रयेश करनमेफकी कोशिश की।. .. सबेरें श्राद बज भजन-मंडलियोंके 
साथ जब स्वाभीनारायणके संदिरमों पहुंचे तो वहाँ संभाती ताले जगाए 
हुए थे ।... आज भो जे वहांसे हटे नहीं हैं।, .. थे भजन गाया 
करते हैं और रात-वित भंदिरके वश्वाजेपर सत्पाग्रहू करके बँठे रहते 
हैं।. . .कामसे कहीं जाते नहीं. . .शहर-सम्िति हरिजनोंकें इस 
कदसकी निदा करतो हैं।. . वह कसी विचित्र बात है ! श्राजावीके 
. आनेपर भी हुरिजनोंकों उसके हुक ने भिले तो फिर कब मिलेंगे ? शहरफे 
. कांग्रेसी लोग कर ५०१० भिभित खड़े रहते है प्रौर चले जाते हैं, थे फिसी 
तरहकी कोडिय सहीं करते ३. .. मदद भी नहीं करते । और बेचारें 
शरिज़न सर्दी मंदिरके बरेबाजेपर बेड़कर' भजन किया करतेहें।. . , 
इसको फैसला शाखिर कौन करेगा ? शहाँदि फग्रेसियोंसे कोई चरिश्रयाला 
आवशी गहों है ।. .. डाकोरमों को पृदय अभिशेद्रा भहाराजने सपसी 
 कोशिशसे हरिजनोंकी वर्शय करशाएं।, . यहां ऐसा कंछ गहों हैं 
५ सी यह हुफ हरिज्ननोंकी कब मिलेगा ? श्राप बीचसें पड़ें तो. कछ असर 
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होमा।. . आज हे दिन हुए। बेचार हरिजन सर्दी और धपमें बैठे 
रहते हैं।. . और हजारोंकी संख्यामें संदिरके दरवाजेपर सत्याग्रह 
कर रहे हैं।. . उन्हें कायदेफकी शरण नहीं लेनी है और नामधारी 
सबर्णोका हुदय कभी पलटनेयाला नहीं ।. . नो श्राखिर क्या फैसला 
फिया जाय, इस बारेमें आप कुछ रहतभाई करेंगे 
पहले पत्र लिखनेवाले भाईने मंदिरोंके जो अलग-अलग 
साग किए हैं, उसमें म॒झे कोई सचाई नहीं माल्म होती । 
स्वामी नारायणको मंदिर, जैन मंदिर वर्गरहमें हरएक हिंदू जा 
सकता है और जाता हे । उनमें हरिजनोंको भी जाता चाहिए । 
यह बात सिद्ध करनेवाली हलचल बरसोंसे चकृती आई है कि 
स्जिसों और ब्राह्मणोंके एक-से हक हैं | उसमें बहुत हंद- 
तक मफलछता मिल्नी है । अब तो बंबई सूबे एक कानून बने 
गया है । इसलिए अब सत्याग्रहका कोई स्थान है, ऐसा मुझे 
नहीं छगता । जो कायदा लोकमतके अंनुसार होगा, उसे 
: स्वभावसे जनताका, आदर मिलेगा । अगर कायदां लोकमतके 
खिलाफ होगा तो उसका अमल धीरे-धीरे होगा । छोकश्ाहीमें 
कायदेकां अमल जबरन नहीं हो सकता । उसमें विवेककी . 
जरूरत हमेशा रहती है। सुधारक समभापूर्वक कायदेंकीः .. 
मदद ले तो बह सफल होता है । अगर वह जल्दबाजी करता . 
है तो कायदा! बेकार साबित होता है । | | 
मट्दी मंदिरोंगे मालिक नहीं होते । मंद्विरका बवातेवाला .. 
जाम पति लिए उसे बनाता मालिक तहीं ८ ॒ 
दिखी माटिक उगओ पजारी हैं। पजारी वहू . 


| करन या एजाका दिखाता करन जाता हूँ ।.. 
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प्टिसे जैन-मंदिर, स्वामी नारायए-मंदिर बर्गरा डिदुओंके 
माने जाते हैं । इन मंदिरोंम में खद गया हूं । मर या मुभ-जसे 
सेकड़ीों आदर्सियोंकों कोई पछता नहीं कि लतम किस' जातिकें 
हो । हिंदू-जेसा लग, इतला बस हे । इसलिए जहां हिल 
जाये, वहां हरिजन भी जाये । हरिजन नामकी कोई अछग 
जाति आज नहीं हे । वह चार या अठारह वर्णोमें शामिल 
है। जाग्रत लोकमत ऐसा कहता है, उसे आदर देनेवाला 
कान न ऐसा कहता है । उसके खिलाफ जानेबालेका मत आज 
नहीं चछ सकता। देवमें प्राण डालनेबाल पुणारी होते हू 
वे अच्छे तो देव अच्छे । 

ब दूसरे पत्रको छेता हैं। ऊपर बाह्े मताबिक मेरा 
दृढ़ मत द्वोते हुए भी हरिजनोंका आग्रह मेरी समझ नहीं 
आता । जी हट पकड़कर बेठ हैं, वे सच्चे भकत' नहीं हे 
उन्हें देबन्दर्शमकी महीीं पड़ी है । वे हकके पीछे दोहते हैं और 
इसलिए धमरों दूर जाते हैं। वे लिखें, उसपर सद्दी मे करें 
और अपनी तरफसे दूसरेकी लिखने दें। सच्चा पजारी 
तो भक्त संदनारका अनुसरण. करता हैँ। संदतारकी 
पीठपर ईइ्वरके सिवा दूसरा कोई सहों था । उस. बंदनारकों 
आज अपवेंकों ऊंचा माननेवाले ब्राह्मण भी उत्माहसे पूजते 
है. । अपनी इच्छासे हरिजन बना हुआ में हरिजनोंमें संदसारकों 
देखनेकी इच्छा रखता हूं। और उसी वरह जस्मसे गाने जानें- . 
बाले हरिजन भी इच्छा रखें । अगर गर-हरिजन: हिद्समाजवी 
गरज हो मं हरिजस-डिदकों: इज्जतनों साध मंदिस्में 
ले जाय | ऐसा न हो तबतक हरिजन घर बैठे गंगा लाथे 
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और उसमें स्तान' करे। उन्हें किसी मंदिरके सामने जाकर 

फाका करनेकी जहूरत तहीं। इसे में अधर्म मानता हूं। 

जैसे फाकेकों हिंदीमें धरना देना कहते हैं, गुजरातीमे 

इसे ऊंघना करता या बागा कहते हैँं। उसमें पृष्य तो 

नहीं, पाप ही है। ऐसे पापसे सब सौ कोस दूर रहें । 
दिल्ली, २७--१- ४८ 
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कांग्रेसका स्थान और काम 
कांग्रेस देशकी सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनैतिक संस्था 


| उसने कई अधहिसक छड्ाइथोके बाद' आजादी हासिल की 
है । उसे मरने नहीं दिया जा सर्कता | उसका खात्माः सिफफे: 


सदर 
बे 


पथुस 





तभी ही सकता हैँ, त्मा हो | एक जीवबित॑ 
संस्था या ते जीवंत प्रागीदी तरह झगातार बंढ़ती रहती 
है, या मर जाती है । वांग्रेसने सियासी आजादी तो. हासिल 


. कार छी है, | अभी भारी आजादी, सामाजिक आजादी 
' और भगैतिक आजादी हासिल करनी है । ये आजादियां चूँकि 

स्वनात्मक हैं, कम उत्तेजक हैं और भड़कीकी नहीं है। इसलिए 
छठे हासिल करेनो राजनैतिक आजादीए ज्यादा मुश्किल 





3. पूरसेरेकी शस्तेपर -लातेके लिए हफ्ते ऊंपर. की जातेबाली 
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है । जीवनके सारे पद्चलओंकों अपनेमें गमा लेनेबाला सवना- 


त्मक कार्य करोड़ों जनताके सारे अंगोंकी शक्तिकीं जगाता है । 
कांग्रेसी उसकी आजादीका प्रारंभिक और जरूरी 
हिस्सा मिल गया हैं; लेकिन उसकी सबसे कठिन! मंजिल 
आता अभी बाकी हैं। जनतंत्रात्मकः व्यवस्था कायस करनेकी 
अपने मश्किक मकसदतक पहुंचनेगे उससे अनिवार्य रूपसे 
दलबंदी करनेवाले गंदे पानीको गड़हों-जैसे मंडछ खड़े किए 
हैं, जिनसे घसखोरी ओर बेईमानी फीछी जे और एसी' संस्थाएं 
पंदा हुई हैं, जो नामकी ही लोकप्रिय और प्रजातंत्री 
इन सब बराहयोंके जंगलसे बाहर केसे मिकला जाए ? 
... कांग्रेसकों सबसे पहले अपने रादस्पोंकी उस विशेष रजि- 
स्टरकी' अऊग हटा देना चाहिए, जिसमें सबस्थोंकी तादाद 
कभी भी एक करोड़से आगे नहीं बढ़ी और तब भी जिस्‍्हें 
आसानी गनास्त नहीं किया जा सकता था। उसके पास 
ऐसे करोड़ोंका एवाअज्ञात रजिस्टर था, जो कभी उसके काममें 
नहीं आए। अब कांग्रेसका रजिस्टर एतना बड़ा होता चाहिए 
कि देशक मतदाताओंकी सचीर्म जितने मर्द भौर जी रतोंवी नाम 
हैं, बे सब उसमें आ जाये | कांग्रेसका काम यह देखना होता 
बाहिए कि कोई बनावटी नाम उसमें शामिल ने हो जाय और 
' कोई जायज: ताम छूट ते जाय। उसको अपने एजिस्टस्में उन 
' देश-मेंबबोंयों गान रहेंगे जो समस-समसंपण उसको दिया आओ 
| बीस करते रह्टग । . 
७... कैानों गणागिगें ऐसे कार्यकर्ता फिलहाल खास सौरफर 
शजतआालोंगिगे ही लिए आयेंगे, जिनमेंसे ज्यादातरकों देहातोंके: 
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लिए और देहातोंमें काम करनेकी जरूरत होगी । मगर इस 
णीमे ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें देहाती लोग ही भर्ती किए 
जाने चाहिए । 
इन सेबकोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अपने-अपने. 
हलकोंमें कानूनके मुताबिक रजिस्टरमें दर्ज किये गए मतदाता- 
ओके बीच काम करके उनपर अपना प्रभाव डालेंगे और उनकी 
सेवा करेंगे । कई व्यवित और पार्टियां इन मतदाताओंकों .. 
अपने पक्षमें करता चाहेंगी। जो सबसे अच्छे होंगे उन्हींकी 
जीत होगी । इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हैं, 
जमसे कांग्रेस देशमें, तेजीसे गिरती हुईं अपनी अनुपम स्थितिकों 
किरमसे हासिछ' कर सके । अभी करछूतक. कांग्रेस बेजाने 


शकी सेधिका थी । वह खदाई खिदमतगार थी, भगवानकी 


सेंविका थी । अब बह अपने आपसे और दुमियासे कहे कि 
बह सिर्फ भगवानकी सेविका हैं, ने इससे ज्यादा, ते कम | 
अगर वह सत्ता हड़पनेके व्यर्थंके ऋगड़ोंमें पड़ती है तो एक - 

दिन बद् देखेंगी' कि वह कहीं नहीं है। भगवापकों धन्यवाद 
है कि अब वह जन-सेवाके क्षेत्रकी एकमांत्र स्वामिनी नहीं रही !. - 
भैंने सिर्फ दरका दृश्य आपके सामने रखा है.। अगर मुझे... 
.धक्त भिछा और स्वास्थ्य ठीक रहा तो में इन वालमोंम बह चर्चा: 
करतेकी उम्मीद करता हूँ कि जमने गालिकोंकी, तारे बाछिग 
अई और ओरलोंकी, जजरोंमें अपनेको ऊंचा उठानेके लिए... . 
के कया नाश सकते है.। .... को 

४ ग्जधिट 





२३६ पंद्रह श्रगस्तके बाद 


१ ६ 
आखिरी वसीयतनामा 


देशका बंटवारा होते हुए भी, हिंदकी राष्ट्रीय बांग्रेस- 
द्वारा तैयार किए गए साधनोंके जरिए हिंदुस्तानकीं आजादी 
मिलनेके कारण मौजूदा स्वरूपवाली कांग्रेसका काम अब 
खत्म हआ--यानी प्रचारकों वाहन और घारागभाकी प्रवत्ति 

खलानेबाले तंत्रबों नाते उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो ॥ 
है । शहरों और कसबोसे भिन्न उसवोीं सात लाख गांबोंकी 
दष्ठिस हिंदस्तानकीं सामाजिक, गेतिक और आधथिक आजादी 
हासिल करना अभी बाको हैं। लोकशाड़ीक ध्येयक्षी तरफ 
हिंदुस्तानकी, प्रगतिके दरमियात फोजी सत्तावर मुझ्ककी 
सताकों प्रधानता इसेकी लड्ाई अनिवार्य है। काग्रेसकी 
में राजनैतिक पाटियों और सांप्रदायिक संस्थाओं की साथकी' 
गंदी होड़से बचाना चाहिए | इन और ऐसे ही दूमरे कार्णोंसे 
अखिल भारत कांग्रेस कमेटी नीचे दिए हुए नियरभोंक्र मुंते।बिक 
अपनी भीजदा - संस्थाकों तोड़ने और लोक-्सेबक-संग्र के 
रूपमें प्रकट होनेका तिम्लम करे । जरूरतवों मुताबिक इस 
नियमोंग फेरफार करतेका इस संघकों अधिकार रहेंगा। 
गाँववाले था गांवबालों-जेसी मनोवृत्तिवाले पांच बालिए 
भर्दों या औ रोकी बनी ह३ हेरएक पंचायल एक इकाई बेलेंगी । 
.  पास-पामकी ऐसी. हर दो  पंखायतोंकी, उस्होंमेंसों चुने 
हुए एक नेताकी रहतुमाईमें, एक काम करनेबाली पार्टी बसेंगी । 
जध एसी १० _्पंचायतें बन जाये तब पहले दरस्जेक पार | 
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नेता अपनेमेंसे दूसरे दरजेका एक नेता चुनें और इस तरह पहले. 
दरजेबो नेता दूसरे दरजेके नेताके मातहत काम करें । दो सौ 
पंचायतोंके ऐसे जोड़ कायम करना तबतक जारी रखा जाय, 
जबतक कि नें पूरे हिंदुस्तानकों न ढंक लें। और बादसें 
कायम की गई पंचायतोंका हरएक समह पहुलेकी तरह दूसरे 
दरजेका नेता चनता जाय। दूसरे दरजेक नेता सारे हिदुस्तानके 
लिए सम्मिलित रीतिसे काम करें और अपने-अपने प्रदेशोंमें 
अलग-अलग वाम करें। जब जरूरत महसूस हो तब दूसरे 
स्जेके नेता अपनेमेंसे एक मुखिया चुनें, जो चुननेवाले 
चाह तबतक, संत समहोंकों व्यवस्थित करके उनकी रहुनुमाई 
करे | ह हि 
(प्रांतों या जिलोंकी अंतिम रचना अभी तथ न होनेसे 
सेबकोंके इस समृहकों प्रांतीय था. जिला समितियोंमें 'वॉटनैकी' . 
कोशिश नहीं की गई । और किसी भी वक्‍त बनाएं हुए समूह 
गा राग झीकी यारे करवाने काम करनेका अधिकार रहेगा |... 
पेबद के? शगुयायकों अधिततर या सत्ता अपने उत्त स्वामियों- 
से बांवी नाने हिदुत्वाचकी प्रजासे मिलती है, जिसकी उन्होंने 
अपनी: इल्छाग शीर होधियारीसे सेना की हैं) | 
ह (१) हराएक सेवक अपने हाथों कते हुए सूतकी या [2 
चरखा-रंघद्ारा प्रमाणित खादी हमेशा पहननेवाछा' और 
: नशीली चीजोंसे दूर रहनेवाला होना चाहिए । अगर वह. 
- हिंद है. तो उसे अपनेमेंसे और अपने परिवारमेंसे हर किस्मकी 
 क्लक्षाक्षत दूर केस्नी चाहिए और जातिशोंके बीच एकता ् 
.. अब बर्मोक्ते प्रति समभावनी जोर जाति, बगे या ह्मी-पृदंघक, 






रेप पंद्रह अगस्तके बाद 


किसी भेदभावको बिस। सबके लिए समान अवसर और दरजेके 
आदर्श विश्वास रखनेवाला होना चाहिए । 

(२) अपने कर्मक्षेत्रमं उसे हराएक गांववालेके निजी 
संसर्गमें रहना चाहिए । 

(३) गांववालोंमेसे बह कार्यकर्ता चुनेगा और उन्हें 
तालीम देगा । इन सबका बह रजिस्टर रखेगा | 

(४) वह अपने रोजातनाके कामका रेकार्ड रखेगा। 

(५) वह गांवोंकों इस तरह संगठित करेगा कि वे अपनी 
बेंती और गृह-उद्योगोंद्रारा स्वयंपर्ण और स्वावलंबी बलनें। 

(६) गंविवालोंकी वह रफाई और तंदूरुस्तीकी तालीम 
देगा और उनकी बीमारी के रोगोंकों रोकनेके लिए सारे उपाय 
कामसे छाएगा । 

(७) हिंदुस्तानी ताढीमी संघकी भीतिके मुताबिक 
मई सालीमक आधारपर बह गांववालोंकी पैदा होनेसे भरने 
शक सारी शिक्षाका प्रबंध करेगा । 

(८) जिनके नाम मतदाताओंकी सरकारी सूचीमें से 
भा पाए हों, उनकी नाम बह उसमें दर्ज कशएगां। 

(९) जिन्होंने मत देनेके अधिकारके छिए जहूरी पोग्पता 
अभी हासिलन की हो, उन्हें उसे हासिल करनेकें लिए बहू 
 ग्रोत्साप्टन देगा । ह 
.._ (१०) ऊपर बताए हुए. और समय-सेमयपर बढ़ाए 

ए मकसद प॑ रे करनेके छिए , योग्य फं्ण अदा करनेकी दृष्टिसे 
शंधको द्वारा तैयार किये गए नियमोंके मताबिक व लतालीम 
लेगा और योग्य बनेगा । । 


हा 


आखिरी बसीयतनामा ह र्३्३६ 


संघ सीचेकी स्वाधीन संस्थाओंकों मान्यता देगा: 


(१) अखिल भारत चर्खा-संघ 
(२) अखिल भारत प्रामोद्योग-संघ 
(३) हिंदुस्तानी ताढीमी-संघ 
(४) हरिजन-सेवव/ संघ 

(५) गोसेवा-संघ 


दूसरोंसे चंदा छेगा | गरीब छोगोंका पैसा इकट्ठा करनेपर 
खास जोर दिया जायगा । 
नई दिल्ली, २९-१-४८ 


है राम 
- भई दिल्‍ली, ३०-१० ४८ 


